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बल 


पुस्तक के खंबंध में 


अपने अध्यापन-काल में 'प्रसादः ज्ञी के नाटकों प्रेमचंद जी 
के उपन्यासों और गुप्त जी, इपाध्यायज्ञी तथा क्ामायनीकार के 
प्रबंध-काव्यों पर ऊुछ न कुछ कहना पड़ा है । वे ही शब्द 
व्यवस्थित रूप में इन प्रृष्ठों पर उमर आये हैं । विद्यार्थियों की 
आवश्यकता को सामने रख कर ही मैंने ये लेख लिखे है । अतः 
में यह सोच भी नहीं सकता कि इस ग्रन्थ की गणना आलोचना- 
अ्रंथों में होगी । 
इसकी माँग से में इस परिशास पर अवश्य पहुँचा हूँ कि 
यह पुरुतक उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी 
सिद्ध हुई है । कारण यह है कि ये ही पुस्तकें घुसा-फिरा कर 
सभी कहीं पाख्य-क्रम में नियत हैं। कई परीक्षाओं के भ्रश्न-पत्रों 
में मेंने देखा है कि इसके बाक्‍्यों को ही प्रश्त बनाकर पूछ लिया 
है । इधर पिछले कई बर्ों से यह पुरुतक आगरा विश्वविद्यालय 
की बी० ए० कक्षा में विशेष अध्ययन के लिए स्वीकृत है । 
आलोचना की दिशा' में इसके उपरांत प्रकाशित होने बाली 
मेरी दूसरी पुरुतक “सहादेवी की रहस्य>साधना” है। पर इन 
दोनों के बीच मेरे हाथ क॑ लिखे हुए और बहुत से लेख है जो 
प्रंथ का रूप धारण कर सकते है। सुविधा मिलते ही उन्हे प्रश्तुद 
च्रूगा। । ह 
मे इस सत्य से अवगत हूँ कि आलोचना के क्षेत्र मे मेरे 
पास गये करने को कभी कुछ नहीं है। आलोचना समेत स्वभाव 
नहीं | उससे मेरे प्रणण नहीं बसते । 
बुनबटा, 
म॒गदाव्गद. 


विश्वस्सर झानव 


स्मफेण 


शपने विद्याथियों को 


तुम शिक्षालय के उपमन से ««« 
द्रम - गुरुओं के शान - सुमन से, 
से पराग तथ्यों के कन से, 
बह जाते हो मन्द पवन से | 


सुभित करते बाहर अन्तर; 
निज यश भरते घरणी श्रम्वर; 
ब्यापक बनते नील गगन से । 


फिर कब भूला उपनन हग में ! 
फिर कब आते द्रुस स्मृति - मग में | 
सायं - खग ठ॒ुम मुढ़ न देखते 
छूट शान - बंश्वन - कानन से | 


में शब्दों का खारा सागर 
तुम अपनी भर रसमय गांगर 
पार करो भू, तझ, गिरि, श्रम्घर 
बश्सो, फिर सामने के धन से | 





जअुजाअतशऊे 


मौय॑-काज्ञ से पत्र की ऐतिहासिक घटनाओं का सझ्ुुलन 

हुत कुछ जेन और बोद्ध-सा हित्य तथा पुराणों के आधार पर 

हुआ है। ई० पू० छूठी शताब्दी प्रारम्भ में उत्तर भारत में १६ 

स्व॒तन्त्र राज्य अथबा महाजनपद थे । अजातशत्रु नाटक में उनमें 
से तीन का बर्णेन आया है-- 


(१)-मगथ उस काल का उनन्‍नतिशील राज्य था । इसकी 
राजधानी राजगृह थी । 

(२) कोश म्बी-यह “वसत्स” राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। 
इसकी राजधानी आधुनिक इलाहाबाद के निक्रट 'कोशास्बी' थी। 

(३) कौशल्--इसका आधिपत्य आधुनिक लखनऊ और 
फेज़ाबाद के जिलों की भूमि पर सममिए। यहा का राज़ा 
'प्सेनजितः था | उसके पुत्र विरुद्धक को इतिहास दुबेल और 
अत्याचारी बतलाता है। इसकी राजधानी “श्रावस्ती' थी | 

मल्लिका के मुख से “मल्ल' राज्य का वर्णन भी हम सुनते 
हैं। इसे आधुनिक गोरखपुर जिले की सीमा के अन्तर्गत लेना 
चाहिए । 

महाभारत काल से मगध पर जराखन्ध का कुल राज्य करता 
था, ईसा से छठी शताब्दी पव में वहाँ 'शिशुनाग़' बंश का आधि 


( २ ) 


पत्य हुआ। मद्दावीर ओर गोतस का समकालीन बविम्बसार 
( ४८९ ईं० पू० से ५५४ ई० पू० ) जो इस कुल का पॉचवों राजा 
था, प्रसिद्ध ऐतिह।सिक व्यक्ति हे । उसने अड्ज को विजय किया | 
उसकी दो रानियॉँ थीं-एक कोशल राज्य की कुमारी जिसे दहेज 
में काशी का राज्य मिला ओर दूसरों वेशाली ( बृजि ) राज्य की 
लिच्छवी वंश की राजकुमारी । बोद्ध-प्रन्थों के आधार पर यह 
विश्वास किया जाता है कि उसके पुत्र अजातशत्रु ( १४४-४२७ 
ई० पृ० ) ने उसे बन्दी बनाया और भूखा रखकर मार डाला | 


अजातशन्रु शिशुनाग वंश में खबसे प्रभावशाली राजा 
सिद्ध हुआ। उसकी माँ लिच्छ॒ुवी वंश की ओर पत्नी कोशल वंश 
की थी | कोशलके राजा प्रसेनने अजात के आचरणापर अप्रसनन्‍न 
होकर काशी से उसे कर मित्नना वन्द्‌ करा दिया | इस पर दोनों 
राज्यों में युद्ध हुआ । अजात अन्त में विजयी हुआ | यह अजात्त- 
शत्रु ही था, जिसने गंगा और सोन के संगम पर एक गढ़ बन- 
वाया जो आगे चलकर पाटलीवुन्न के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 


अजातशत्रु नाटक की समभने के लिए इतने ऐतिहासिक तथ्य 
पर्याप्त हैं । 


नाटकमें 'प्रखाद' ने तीन राज्यों-मगध, कोशल, कोशास्बी 
की राजनीतिक घटनाओं का गठबन्धन बढ़े कौशल से किया है | 
कोशाम्बी का राजा उदयन सगध-सम्राट बिम्बसार का जामाता 
हे, विम्बखार कोशल के राजा प्रसेन का बहनोई है। उसका पुत्र 
अजात इसी प्रसेन का जामाता बनता है । 


बिम्बसार, अजातश्रु, जीवक, प्रसेनजित, विरुद्धक, गौतम, 
देवदत्त॑ और आजन्द का नाम तो र॒पष्टतः प्रत्येक इतिहास-अंथ 


( ३ ) 


में मिलता है। अन्य नाम “प्रसाद! ने बोद्ध-जातकों, कथा सरि- 
स्सागर और स्वप्नवासवदत्ता आदि कई संस्कृत के साहित्य-प्रन्धों 
से लिए हैं | प्रसेनजित की पत्नी दासी-पत्नी शक्तिमती का नाम 
कल्पित है | उदयन की र।नी मागन्धी को 'अस्वा-्पाली! मानना 
असद्भत अथवा साहित्यिक-स्वछन्दता है जिसे उन्होंने स्वीकार 
कर लिया है। समुद्रदत्त, सुदत्त वसनन्‍्तक, लुब्धक ओर रानियों 
की सेविकाओं के नाम तो कल्पित रहेगे ही। भूमिका में एक 
छोटी-सी भूल 'प्रसाद! जी से यह हो गई है कि बासवी को प्रसेन 
की भगिनी मानते हुए भी वे एक स्थान पर उसे प्रसेन की पपत्री 
लिख गये हैं। देखिये- 


“अ्रजानशत्रु जब अपने पिता के जीवन में ही राज्याधिकार का 
भोग कर रहा था श्रौर जब उसझी तिमाता कोशलकुपरारी वासवी श्रज्ञात 
के द्वारा एक प्रकार उपेक्तिता सी हो रही थी, उस समय उसके पिता 
( कोशल नरेश ) प्रसेनजित ने उद्योग किया कि मेरे दिये हुये काशी- 
प्रान्त का आय कर वासची को हो मिले ।”? 


अजातशच्रु ऐतिहासिक नाटक होते हुए भी एक “विचार- 
प्रधान! नाटक है| यह सत्य है कि यह वाह्मय-सद्नध से परिपर्ण है 
पर वाझम-सट्ठर्ष चरित्रों के आन्तरिक विचारों का परिणाम मात्र हे। 
इसमें विचार हैं कारण, आचरण है काये | यह नाटक एक धार्मिक 
आन्दोलन का सजीव चित्र हे। बाहर से जेंसे यद्द पिता पत्र 
पत्नी-पति, सोतत-सौन, भिक्तु-भिन्लु का संघषे है, भीतर से उसी 
प्रकार करुणा-ऋरता, महत्वाकांक्षा-अधिकार, डाह-अनुकम्पा 
ओर पाखण्ड-पुणंय का युद्ध हैे। हस आधार पर हम पात्रों को 
दो स्पष्ट श्रेणियों में विभाज्ञित कर सकते हें-सत्‌ और अखसत्‌ । 
एक ओर वासवी, बिम्बसार, सल्लिका, गौतम और पद्मावती हैं, 


है 


( ४ ) 


दूसरी ओर छलना, अजात, प्रस्ेन, विरुद्धक, देवदच, समुद्रत्त 
और सागन्धी हैं । “अजातशत्र' सत्‌ और असत्‌ का मह्ठर्ष हैं। 
असत्‌ पहले प्रबत्न होता, सन्‌ को आच्छादित करता दिखाई देता 
है, फिर थकऋर सतत के चरणों को शरण में आता है | सत्त्‌ अ्सत्त्‌ 
को अपने वक्त से विप्रटाना है और उसके शीश पर अभय का 
कर रखता है | सद्धष॑ रुक जाता है. मड़ल छा जाता है । 


नाटक के आरम्भ में ही दण्ड देने को उद्यम अज्ञान के 

हाथ को उसकी भगिनी पद्म थामती है | वहीं ऐसा प्रतीत द्ोता 
' है कि मानो पौरुषक्ली अति को नारी की कोमल्ञता रोकती है, मानो 
ऋरता का करुणा वजन करती है, मानो द्विंखा को अहिंसा टोकवी 
। समस्त नाटक इसी वर्जन से भरा हुआ है, इसी स्नेह से 
परिप्लाविंत है। नाटक के असत््‌ पात्र अपराध करने पर तुले 
हुए हैं और धीरे-धीरे खुधार की ओर जा रहे हैं, प्रारम्भ से 
अपराध करते हैं और अन्त में पश्चाताप करते हुए क्षमा मांग लेते 
। दुष्टता का अन्त किसी न किसी आधघांत से होता है। 
छलना पति और सपत्नी के प्रति अपराध करती है, पर जब 
उसका पुत्र अजात बन्दी द्ोता है तब उसके हृदय में मातृ-प्रेम 
उमढ़ता है। यह्‌ सातु-प्र म उसके हृदय की क्ररता को शान्त 
करता ,है और डाह तथा अधि क्ार-भावना की कीच को धो देता 
है। प्रसेनजित और बविरुद्धक मल्लिका का अनिष्ट करते हैं-- 
प्रसेन इसलिए कि मल्लिका के पति सेनापति बन्धुल से वह 
शन्डित रहता है और विरुद्धछ इंसलिए कि मल्लिका का विवाद 
उससे न होकर बन्धुल से क्‍यों हुआ । यहीं सल्लिका प्रतिशोध 
की भावना को दूर _ँककर घायल प्रसेन और बिरुद्धक की सेवा 
करती हुई उन्हे जीवन-दान देती है | उसका देवत्व इनकी ऋरता 
को भरुस कर डालता है | मागन्धी का पतत हुआ है रूप और 


( ४£ ) 

णेवन के गये के कारण तथ। वासना की अतप्ति से | अपने रूप 
की शक्ति से वह गौतम जेसे वीतराग़ को भी परास्त करना 
चाहती थी | पतिरूप में गोतम को प्राप्त करने की उसकी बढ़ी 
आकांज्षा थी । गौतम ने उसे स्वीकार नहीं क्रिया, पर 'जंब बह्द 
जगत से विरस्कृत द्वोती है, मार्ग चलते बालक उसपर ढेले फेंकते 
हैं, तव गौतम की अर्गाध करुणा उसके पाप॑ को अपने करोड़ में 
लेकर पुण्य कर देती है । भगवान बुद्ध से अकारंण द्ंष करने 
वाले पाखण्डी देवदत्त और समुद्रदत्त अपने पाप॑ की ज्वाला में 
ही मर मसिटत हैं। अजात कुछ अधिक दुष्ट है, अत. उसके 
हृदय पर कई आधात लगते हैं तब उसकी मति ठिकाने आतो है। 
मल्लिका की कुटी में अ्जात अस्रेत्न की हत्या करने जाता है | वहाँ 
मल्लिका की शीतल वाणी के छींटे उसकी दिंसा वृत्ति के उंफान 
को नीचे बिठा देतें है । फिर वाजिरां के प्रति आकपेरं, उसके 
हृदय को कठोर भूंमि को रससिक्त करता है। वासवी का मातृत्व 
डस्रे और कोमल बनाता है ओर पत्रोत्तत्ति पर उसके अन्तर का 
वात्सल्य तो केरुंणा से विंगलित करके उसे पर्णा मन्नुष्यता प्रदान 
करता है | क्रेर पात्रों के हृदय-परिवततन पर पद्मावती की यहें 
घारणा अर्न्त में सत्य प्रमाशित होठी हे-- 


हर 


“सनुष्य होना राजा होने से श्रच्छा है ।? 


बिम्बसार दाशनिक वृत्तिका एंक सात्विक गुण सम्पन्न प्राणी 
है। उसने जहाँ कद्दीं मुख खोला है वहीं अपनी गस्भीर विचार 
शीलंता का परिचय दिया है । कुछ उसके संवभाव, कुछ भगवान्‌ 
अमिताभ के प्रभाव और कुछ जीवन के कटु अनुभवों ने उसे 
वस्तुओं के सत्य ज्ञान का परिचय कंराया है । जींवन की क्ष॒ण- 
भंगुरता, मनुष्य की महत्वाकांक्षा, नियतिं के .विषेम व्यवहार 


र. ( ध्‌ ) 


जगत के उत्थान-पतन, प्रकृति की उच्छल्ललता, मनोभाषों की 
अस्थिरता एवं मनुष्य की प्रवृत्तियों पर वह वरावर विचार करता 
पाया जाता है । उसकी विचारधारा किसी अनुभवी विचारक के 
परिणामों से कम सारगर्भित नहीं। उसके विचार से मानव ने 
अपने चतुर्दिक जटिलताओ का जाल ऐसा फेला रखा है कि उस 
उतल्षभन में ग्रस्त वह कभी वास्तविक शान्ति को प्राप्त न कर 
सकेगा | सृष्टि में आनन्द के व्याघात को बिम्बसार क्रिस व्यापक 
दृष्टि से देखता हुआ स्पष्ट करता है- 


“सच तो यह है कि विश्वभर में स्थान-हथान पर वात्याअक्र है; 
जल में उसे भेंवर 'कहते हैं, स्थल पर उसे बर्बंडर कहते हैं, राज्य में 
विप्लप, समाज में उच्छुछ्नलता ओर धम में पाप कहते हैं |” 


दाशेनिक होते हुए भी वह शासन करना जानता था, शांसन 
करना चाहता था। गोतम जब अजात को राज्य-भार सॉपने का 
परामश देते हैं तब बिम्बसार कुछ क्षण के लिए आनाकानी करता 
है । इस आनाकानी को बुद्ध ने यद्यपि 'राज्याधिकारकी आकांक्षा 
कहा दे पर बिम्बसार के सामने अजात की अयोग्यता भी थी | 
वासवी से उसने €्वीकार किया है, “इस कुणीक के व्यवहार से 
अपने अधिकार का ध्यान हो जाता है। तुम्हे विश्वास होयान 
हो, किन्तु कभी कभी याचकों का लौट जाना मेरी वेदना का कारण 
होता है ।”” उसे खोटे खरे की पहचान थी, इसी से छलना से 
वह विरक्त रहता था। पर वासवी को सम्बोधन भी सम्मान- 
पूरक करवा है । बिम्बसार में 'सम्राट' से भी मनुष्य प्रबल है 
ओर न्यायाघीश से भी पिता | जीबके के 'सम्राट? कहने पर वह 
झुब्ध होकर कहता है “चुप ! यदि मेरा नाम न जानते हो तो 
मनुष्य कहकर पुकारो | यह भयानक सम्बोधन मुझे न चाहिए ।” 


(७) 


जिस पुत्र ने उसके साथ शत्र्‌ का सा दुव्येवहार किया, उसे वह 
अन्त में क्षमा कर देता है । बिम्बसार शानिति-प्रिय व्यक्ति था। 
उसकी इस अभिलाषाको चाहे हम कोरी भावुकता कहें पर इससे 
लोक के प्रति उसकी मद्भगल-कामना और सच्ची शान्ति का गल्ला 
घोटने वाले सांसारिक वेभव की निस्सारता टपकती है-- , 


यदि मै सम्राट्‌ न होकर किसी विनम्र लताके कोमल किसलयों के 
ऊ्ररमुट में एक श्रपखिला फूल होता और संसार की दृष्टि मुझपर न 
पड़ती, पवन की क्रिसी लहर को सुरमित्र करके धीरे से उस था चू 
पड़ता, तो इतना भीषण चीसत्कार इस विश्व में न मंचता ।? 


अजात शत्रु एक ऋर राजकुमार था और एक उच्छुल्नल 
शासक | लुब्घक के सगछोना न लाने पर बह उस्ते कशार्घांत करने 
को तैयार होता है । राज्य-लोलुपता ने उसे ऐसा अन्धा किया 
कि औरदड्ज़ेब की भांति उसने पिता को उसके जीवनकाल में दी 
सिहासन से च्युत कर दिया और उस पर ऐसा नियन्त्रण रखा 
जेसा एक बन्दी पर रखा जाता है । विमाता वासवी पर भी वह 
ध्कारण सन्देह करता है। प्रसेनजित फ्री आज्ञा से काशी की 
प्रजा जब अज्ञात को कर नहीं देती तब वह कहता है, “ओह ! 
अब समर में आया । यह काशी की प्रजा का कर्ठ नहीं, इसमे 
हमारी विमाता का व्यंग्य स्वर है ।” तुरन्त ही वह परिषद्‌ का 
आयोजन करता है ओर वासवीपर नियन्त्रण रखनेकी आज्ञा लेता 
* है। एक ओर छलना के संकेत पर वह चलता है दूसरी ओर देव- 
दत्त ओर समुद्रद्त जेसे यश-ल्ोलुप चाटुकार व्यक्ति उसे कुमति 
प्रदान करते रहते हैं | उससे प्रजा असन्तुष्ट है और पिता भी । 
युंद्ध-भूमि में भी उसने रण-कोशल का परिचय नहीं दिया। कोशल 
राज्य पर आक्रमण करने जाता है ओर बन्दी द्वो जाता है। कोशज्ञ 


( ८ ) 
की राजकुमारी वाजिरा के अनुपम लावण्य की कलक से उसका 
हृदय कोमल होता है- 


श्रजात--सुनता था क्रि प्र मद्रोह को पराजित करता है। श्राज 
विश्वास भी होगया। श्रव यदि कोशल नरेश मुझे बन्दीणह में छोड़ दें 
तब भी** ५० रे 
, च्ाजिर--तब मी क्‍या ! 


अजात-मैं केसे जा सकू गा ₹ 


पुत्रोत्पत्ति पर तो बह पिघल पड़ता है ?और सदूबुद्धि का 
उदय होते ही वह पिता की शरण जाकर चरण पकड़कर क्षमा 
माँगता है | बिम्बखार उस समय केसी सीठी चुटकी लेता है-- 


“क्यों अजात | पुत्र होने पर पिता के स्नेह का गोरब तुम्हे 
विंदित हुआ। केसी उल्टी बात हुई ॥” 


मगृध और कोशल्ञ की राजनीति 'प्रसाद' जी ने एक-सी 
रखी हे । बिम्ब्सार, अजात और छलना की तुलना हम प्रसेन- 
जित, विरुद्धक और शक्तिमती से कर सकते हैं । जैसे अजात 
अपने पिता को पद-च्युत करके सिंहासनका अधिकारी हुआ, उसी 
प्रकार विरुद्धक अपने पिता प्रसेनको सिंहासन से उतारना चाहता 
है जिस प्रकार छलना अपने पुत्र को कुमार्ग पर चलाती हे उसी 
प्रकोर शक्तिमती भी उसे साइखिक बनाने में गौरव का अनुभव 
करती है और अपनी कार्य-सिद्धि के लिए कभी मल्लिका को 
भड्काती है, कभी दीघकारायरंको | छलना ने जैसे पति के साथ 
विश्वासघात किया है, वेसे'ही शक्तिमती अपने स्वामी के साथ 
व्िश्वासघात करती फिरती है। विरुद्धक तो अजात से अभि- 


( ६ ) 


छंघि करके देशद्रोही होने का परिचय भी देता है । अजात और 
विरुद्धक के कार्योमें इतना अन्तर है कि अजात सफल होगया हे, 
विरुद्धछ असफल रहा | अजात और विरुद्धक के आचरण में 
इतना अन्तरहै कि विरुद्धक ने अपनी उद्दर्डता का अधिक परि- 
चर दिया है। हृदय से दानों महत्वाकांक्षी हैं पर अज्ञात विन्म्रता 
से काम लेता है, विरुद्धक आंद्रष्टता से । गोतम के यह कहने 
पर कि क्या वह राज्य का काये संत्रि-परिपद्‌ की सहायता से चला 
सकेगा अज्ञात शीघ्रता से पर संयत शब्दों में कहता है, “क्यों 
नहों, पिता जी यदि आज्ञा दें ।” विरुद्ठक एकदम स्पष्ट शब्दों 
में कहता है, “पुत्र यदि पिता से अपना अधिकार मॉगे तो उसमें 
दोष ही क्या है ९! विम्बतार अर प्रसेनजित में यह अन्तर हे 
कि बिम्बसार जहाँ कुक गया है वहा असेन नहीं कुका। विध्बसार 
अनिच्छा ह्वोते हुए भी राज्कार्य अजात को सौप देता हे, पर 
प्रसेन विरुद्धक को राज्य स॒ निकाल बाहर करता हे। प्रसेन दाश- 
निक्र बिम्बसार से अधिक सतेज ओर दृढ़ है। अन्त म॑ जैसे 
विम्बसार छुलना ओर अजात का क्षमा प्रदान करता है उसी प्रकार 
प्रसेनज्ञित भी जिरुढ़ुक ओर शक्तिप्ती को क्षमा कर देता है। 

प्रसेत का वात्सल्य वैसे विम्बरमार के बात्खल्य से किपती प्रकार 
कम नहीं है। शासन-व्यवरुथा के लिए उसने पुत्र का बहिष्कार 

किया था, पर जब तिरुद्धक उत्के चरण पऋड़ता है तब प्रसेन के 

अंतर का अवरुद्ध पिता विकल होकर कहता है -- ' 


“चर्माघिकरी |! पिता का हृदय इतना सदय होता है कि निवम 
उसे क्रर नहीं बना सकता । मेरा पुत्र मुझसे क्षमा-मिन्षा चाहता है, 
घमंशाध्त्र के उस पत्र को उलट दो । मै एक बार अवश्य क्षमा कर दूँगा । 
उसे न करने से में पिता नही रह सकता, में जीवित नहीं रह सकता ।*! 


( १० 92 


मल्लिका के रूप में कवि ने एक आदर्रा चरित्र को सृष्टि 
की है | वह एक बोर को सच्चो सहवर्मिणो है। उसका पति यु ढ- 
क्षेत्र में गया हैे-इस वात का उसे वड़ा गत है ओर आहूलाद भो। 
यह पतिपरायणा नारो-हतेठ्यकी उप|सिरा है। महा नाया शेलेन्द्र 
के द्वारा उसझे पति को हत्या का आशंका उसझे सामने रखती 
है, पर वह विचलित नही हाती, राजभक्त रहना ही श्रेष्ठ समझती 
है | कतंव्यवालन को परख तो कठोर स्थिति में हो अच्छी द्वोती 
है| दुभाग्य से उध्का सौभाग्य-सिन्दूर पूछ जाता है और जिस 
दिन बह यह संदेरा सुनती है उसी दिन धर्मोचाय सारिपुत और 
आनन्द का उसे भिक्षा करानो है | पर वहू अपने आतिथ्य-धर्म 
का प्रतिपालन करती है | .आनन्दने उसके इस आच रणपर चकित 
होकर उसे 'मूर्तिमती धमररायणता' कहा है। ऐसे घार शोक में 
ऐसे अगाध घेयें का परिचय बड़ो सवत्न आत्मा का काम है । 
जिस प्रसतेन ने उसके पति को हत्या करबाई है उसे क्षमा ही नहीं 
करती, संकट में उसको सेवा भी करतो है, जिस विरुद्धक ने दसके 
स्वामी की हत्या की उसकी शुश्रष। करके उसे लज्जित ही नहीं 
करती, पूवे-प्रणय को रुसति जगने पर जब वह उम्च सेवा में प्रेम 
की गंध सूं घने लगता है तब मल्लिका उसकी बुद्धि को ठिकाने 
लाती है--“विरुद्धक ! तुम उसका सनमाना अर्थ लगाने का भ्रम 
मत करो | सल्लिका उस मिट्टी की नहीं है जिसको तुम समझते 
द्वो ।” प्रसेन से इसी विरुद्धक्ष ओर उसकी माता शक्तिमती को 
क्षमा प्रदान करवाती है। मल्लिका बौद्ध-धर्म का व्यवहार-पत्त है। 
सह्ुट में घैये धारण करना और शत्रु के प्रति प्रतिकार-भावना 
वो दूर, आवश्यकता पड़ने पर उसको सेवा करके विश्व-करुणा- 
ओर विश्व-मैत्री का परिचय देना मल्लिका के चरित्र से सीखा 
जा सकता है | प्रतिकूल्-भावना भी उसके हृदय में नहीं उठती, 


आम, 


मनोभावों पर भी एक मुक्त पुरुष का सा उसका अधिकार है, इस 
इृष्टिट से उसके चरित्र में थोड़ी अस्वाभाविकता आंगई है। इस 
सम्बन्ध में हमारे हृदय में सन्देह न उठे, इसी से नाटककार ने 
मल्लिका को कई पात्रों से बार-बार 'देवी' कहलवाया है। श्यामा 
उसे देखकर कटद्दती हे. “जिसे काल्पनिक देवत्य कहते हैं, वही 
तो सम्पर्ण मनुष्यता है ।” मल्लिका के ही शब्दों में हम मल्लिका 
के लिए कह सकते हैं कि उसे “केवल स्त्री-सुलभ सोजन्य और 
संवेदना तथा करत्तेठ्य और धर्स को शिक्षा मिली है ।” इनमें से 
एक-एक ग्रुण का उसने ऐसा उज्ज्वल उदाहरण उपस्थित किया 
है कि मस्तक भद्धा से स्वयं नत दो जाता हे | 


मागंधी को दृम्त तीन रूपों में देखते हें--महारानी के, वेश्या 
के और आम्रपाली के | ये तीन रूप मानो उसके जीवन-नाटक 
के तीन अड्डू हैं । रानी के रूप में वह एक रूप-गर्बिता रमणी है 
पर तिरस्कृता होने से विक्लु्य सी पाईं जाती है । अतः पति के 
प्यार को वह छल से प्राप्त करना चाहती है | उदयन के आने पर 
उसे गान से मोहित करतो हुईं वीणा में नवीना दासी के द्वारा 
साँप का बच्चा रखवा ऋर व्यंग्य के द्रव में पद्मावती के प्रति 
सन्देह का विष मिलाकर महाराज के हृदय पान्न में उड़े देती 
है। उसका छल उस समय काम कर जाता है। जब उसे पता 
चलता है कि उसका षड्यन्त्र प्रकट होने वाला है तब अपने 
राजमन्दिर में आग लगाकर भ ग जाती है । 


फिर दम उसे श्यामा नास से काशी की प्रसिद्ध वार विला- 
सिनी के रूप में पाते हें | रानी के रूप में उसका प्रभावशात्नी 
रूप, मद्रा सेवन, अठृप्त वासना और छल मानो वेश्या-जीवन 
की भूमिका थे । शेलेन्द्र डाकू की वह अचुरक्ता है। भयानक्र रात 
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मे वह उससे मिलने जाती है और उसके प्रेम के लिए वह 
समुद्रदत्त की दृत्या करवाती हे। शैत्लेन्द्र उसके साथ विश्वासघात 
करता है और अपना भेद खुलने के भय से उसका गला घोटकर 
एक विहार के समीप डाल आता है | समुद्रदत्त के प्रति उश्की 
निष्ठुरता का मानो देव की ओर से यह प्रत्युत्तर है। 


गौतस के उपचार से उसकी साँस लोटती है और उसके 
साथ उसकझ्ने प्रायश्चवित का जीवन आरपभ्भ द्ोता है । मागन्धो का 
काम अब ज्ञाप्र की वारी ले ऋर वेचना है । जीवन के प्रारम्भ मे 
गोतस को उसने पति रूप में प्राप्त करने का प्रयत्न क्रिया था | 
डस रूप में ता वहो उन्हें प्राप्त नहों कर सको, पर जीवन की 
संध्या में आत्मा के उद्धारक के रूप सें उन्हें उसने पाया | उनकी 
करुणा से छुल्लमरो मागन्धी, पतिता श्यामा सरल और निम्मेल 


होगई । 


छलना का नाम ही उसका परिचय है। पद्मांवती और 
अजात के तक-वितक में हम उसे अजात का पक्ष लेते हुए हिसा 
का प्रतिपादन करते पाते है | गोतम जब बिम्बसार को डपदेश 
देते हैं तब छलना को यह बात नहीं सुहाती और वह वहाँ से 
चली जाती है। शक्ति की वह भूखी है ओर अहड्कलार उसके हृदय 
में वास करता है । सन्देह उसके हृदय को घेरे रहता है और 
सापत्न्य-डाह से वह ऊ्ुज्ग़ती जाती है। पद्मावती के सम्बन्ध में 
उसका विचार है कि वह राज्य आत्मसात करने आई है और 
वासवी के सम्बन्ध में उसकी धारणा है कि वह दिखाबे का 
प्रेस करती है । बिम्बसार सिहासन का परित्याग करते हैं. और 
अपने पुत्र के द्वार्थो बन्दी जेसा जीवन व्यत्तीत करते हैं, पर 
छलना को इसका दु ख तो क्या, परवा भी नहीं है। बलिया के 
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तो अस्तित्व को वह सहन नहीं कर सकती। उसे क्लेश पहुँचाने 
में ही उसे सुख मिलता है | काशी पर अधिकार होने की सूचना 
देने छुल्लना स्वयं आती दे | उस समय उसका एक एक शब्द 
विष में बुक्े हुए वाण-सा छूटता है- 
छलना -वासवी, तुमको तुम्हारी असफलता सूचित करने 
श्राई हूं । 
बिम्बसार-तो राजमाता को कष्ट करने की क्या श्रावश्यक्रता थी 
यह तो एक सामान्य श्रनुचर कर सकता था। 
छुत्नना-किन्तु वह मेरी जगह तो नहीं हो सकता था और सन्देश 
भी अ्रच्छो तग्ह से नहीं कहता । घासबी के मुख की प्रत्पेफ्न सिकुड़न पर 
इस प्रकार लक्ष्य न रखता, न बासजी को इतना प्रसन्‍्त ही कर सकता। 
छलना के गवे-श्ृज्ञ को धराशायों करने वाला, सापत्न्य- 
ज्वाला को शान्त करने वाला, वही पुत्र-प्रम है जो उसके अहं 
को उभारने वाला, और डाह को उकसाने वाला हुश्रा। अजात के 
बन्दी होने पर छुलना वासवी की शरण में जाती है ओर सच्चे 
अर्थ में माता, पत्नी और नारी बनकर लौोटती है । 
वापतवी भारतीय नारी का आदर्श है। छुलना की चारित्रय- 
प्रतिद्वन्द्विता में रखने के लिए ही जेपे “प्रसाद! ने उसका निर्माण 
किया है। छलना जहाँ वासवी की कन्या पद्मावती को सन्देह[स्पद्‌ 
सममभतो है, वासवी वहाँ छलना के पुत्र अजात का अपना पुत्र 
ही मानती है। छलना' जहॉ सपत्नी-डाह से प्रेरित व्यंग्यवाण 
छोड़ती है, वासवी वहॉ अत्यन्त सोम्यता से उसे. कल्याणुपथ 
सुमाती रहती है। छलना ने उस्ते बन्दिनी बनवा दिया है, 
वासवी छलना के बन्दो पुत्र को मुक्त कराने भाई के पास दोड़ो 
जाती है । छलता अधिकांर-लिप्प्ा में जद्ाँ पति से विमुख होगई 
है, वासबी वहा वेभव का परित्याग कर, पर पति की चरण-सेत्रा 
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में लीन रहती है | जिस देवदस्त ने मंगध ओर वासवी का इतना 
अनिष्ट किया उसे भी वासवी बन्धन-मुक्त कराती है। यदि 
छलना ग्रह-कलह का सूल है तो वासबी-गृह में स्नेह ओर 
शान्ति का स्रोत बहाने वाली सरसी। उसके अनुग्रह से द्वी 
पिता-पुत्र, पत्नी-पति फिर से मिलते हैँ । छल्नगा का हृदय 
जितना क्षुद्र हे, वासवी का उतना ही विशाल । वासवी की 
उज्ज्वल ओर स्नेहर्सिक्त आत्मा के दर्शन कराने वाले इस कथो- 
पकथन को देखिये । क्‍या ही अच्छा होता यदि 'प्रसाद' इसी 
प्रकार के कथोपकथन अधिक संख्या म॑ लिख पाते-- 


छुलगा--( हंसकर ) अरे सपत्नी का काम तो वुम्ही ने कर 

दिखाया | पति को तो वश में किया ही था, मेरे पुत्र को भी गोद में 
ले लिया । में 

वासवी-छुलना ! तू नहीं जानती मुझे! एक बच्चे की श्रावश्यकता 
थी, इसलिए, तुके नौकर रख लिया था, श्रव तो तेरा काम नहीं है । 

छलना-बहिन इतनी कठोर न हो जाओ | 

वासवी-( हँसती हुई ) अच्छा जा, मैंने तुझे श्रपने बच्चे की धान्नी 
बना दिया | देख श्रबकी अपना काम ठीक से करना, नहीं तो फिर*** 

छलना-श्रच्छा स्वामिनी ! 

वा[सवी-पद्मा ! जब उसे पुत्र हुआ तब उससे केसे रहा जाता | वह 
सीधा श्रावस्ती से महाराज के मन्दिर में गया है | सन्‍्तान उत्तन्न होने 
पर अरब उसे पिता के स्नेह का मोज्ञ समझ पड़ा है | 


छलना-वेटी पद्मा ! इसी से कहते हैं कि 
की काठ की सौत भी बुरी 


बासवी-- चल, चल, तुझे तेरा पति भी दिला 


पू रद कर बच 
यहाँ बेठकर मुझसे लड़ मत कड्नालिन ! दूँ श्रोर बच्चा भी | 
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'स््रगत” और गान अजातशत्रु मे बिखरे पड़े हैं । जहाँ 
नाटककार उत्कृष्ट कवि भी हो वहाँ गानों की क्या कमी ? प्रत्येक 
गीत चाहे वह वासवी के मुख से निकला हो, चाहे गौतम अथवा 
सागंधी के, पात्र के आचरण और उसकी मानसिक स्थिति का 
द्योतक है। “आप ही आप' जेसे पराने नाटकों का स्मृति-चिह् 
है, उसी प्रकार कहीं कहीं पात्रों का पद्म में भाष-प्रदर्शन, यह 
बात थोढ़ी खटकती है | कविता में कहीं वासवी छुखद ग्रहस्थी 
का चित्र खींचती है, कहीं गीतम करुणा अथवा अध्थिरतां की 
व्यापकता दिखाते हैं| इसी प्रकार कहीं उदयन और कहीं मागंधी 
आँख मीचकर या खोलकर कविता मे बर्राते हैं। यह सब कुछ 
गय में होता तो चाहे उतना सरस न होता, पर स्वाभाविक होता। 
मागंधी के मुख से जितने गान निकले हैं वे सब सरस, भावपूर्शो 
ओर संगीत के तत्त्वों को लिए हुए हैं । कई स्थलों पर पान्न मनो- 
भावों में डुबकर उनका गम्भीर विश्लेषण करते दिखाई पड़ते हैं 
जिससे चाहे कविता सुन्दर बन पड़ो द्वो पर गीत का भाव पंक्तियों 
स्रे उड़ गया है । ; 

कथीपथन इस नाटक में कहीं कहीं आवश्यकता से अधिक 
लम्बे होगये हैँ | भाषा यद्यपि कहीं उतरी नहीं है, परन्तु कहीं कहीं 
जड़ी सी लगती है | प्रसाद की भाष। पर दुरूहता का आरोपन 
करके अनुपयुक्तता का आक्षेप होना चाहिये । उनकी कहीं भी और 
केसी ही पंक्तियों दों थोड़ा सोचने से अर्थ निकल ही आता है। 
दुरूहता एक सापेज्षिक बात है। जो भाषा को दुरूद्द कहता है वह 
अपनी अयोग्यता प्रकट करता है । पर नाटक से, जिससे आशा 
की जाती है कि वह अभिनय के लिये है, ऐसी भाषा का प्रयोग 
नहीं करना चाहिये जिसमें 'प्रखाद! गुण न हो। प्रथम अंक 
के आठवें दृश्य में विरुद्धक मल्लिका की कल्पना मल्लिका- 
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पुष्प के रूप में करता हुआ भावना को खींचे चला जाता, चल 
ही जाता है ! निश्चय ही दशक उसकी उस वाणी को सुन कर 
उसका महू ताकते हुये सोचेंगे, “यह कह क्या रहा है १! इसी 
प्रकार पत्नियों के बीच में खिंचे खिंचे फिरने वाले उदयन की 
रूपासक्ति की वाणी को सुनिये | हृदय जब गदूगदू हो जाता है 
तब कहीं कल्पना ऐसे जहाज़ी-पर लगाती है! 

“ता मार्गधी, कुछ गाशो। श्रव मुझे श्रपने मुख-चन्द्र को 
निरनिभेष देखने दो कि में एक श्रतीन्द्रिय जगत्‌ की नक्षत्रमालिनी निशा 
को प्रकाशित करने चाले शरच्चन्द्र की कल्पना करता हुश्रा सीमा को 
लांघ जाऊं, , और तुम्हारा सुरभि-नि:श्वास मेरी कल्पना का आलिज्ञन 
करने लगे |” 

अवकाश निकाल कर नाटककार ने इस में छोटे-बढ़े के प्रश्न 
ओर संसाज तथा जीवन में नारी के अधिकार पर भी विचार 
किया है । पता नहीं नारी-समाज इस कर्म-विभाजन से कहाँ तक 
सहमत होगा और पुरुष समाज इस स्वसात्र-विश्लेषण को कहाँ 
तक संगत सम्रमेगा पर कारायण के लिए तेयार किये हुए प्रसाद 
के भाषण में यह लिखा मिलता है-- 

“जिश्व भर में सब कर्म सबके लिये नही हैं, इसमें कुछ विभाग 
हैं भ्रवश्य | दूये श्रपना काम जलंता-बलता हुआ करता है श्रौर चन्द्रमा , 
उसी श्रालोक को शीलता से फलाता है। क्‍या उन दोनों से परिवर्तन 
हद का हट 2222 तुम्दारे राज्य क्री सीमा विस्तृत है, श्रौर पुरुष-की 
संकोण | कठोरता का उदाहरण है पुरुष और कोयलता का विश्लेषण 

स्वत सदाचार ठहरे हुए हैं। 


इधलिए प्रकृति ने उसे इतना सुन्दर ओर मनमो 
हन अावरण दिया है --- 
रमणी का रूप ।” 50 ४ 
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हाश्य में प्रसाद! को सफलता कहीं नहीं मिली | इस नाटक 
का व्यवहार-कुशल विदूषक वसंतक यद्यपि कोरा विदूषक नहीं 
है एक पात्र को काम देता है क्‍योंकि पेट की बात करते करते 
वह पते की बात भी कहता है, पर उसका हास्य भी पारिभाषिक 
और रिए (जेस आदर्श) शब्दों-की गम्भीरता लिये हुए हैँ । 

नाटक के दृश्यों के बीच में पात्र कटके के साथ 'प्ररथान 
करते हैं ओर कथोपकथन के बीच में अकस्मात्त्‌ प्रवेश | 
कथानक मे एक प्रकार की गति आ गई है । 

एक आलोचक को अजातशत्रु को “वस्तु-रचना में उद्देश्य 
हीनता' दिखलाई,दी है । अजातशत्र का उद्देश्य है 'खुखद ग्रह- 
स्‍थी की स्थापना । मगध, कोशल, कोशास्बी के राजकुल को 
घटनायें एक प्रकार से तीन परिवारों की घटनाये हैं। प्रजा जैसी 
वस्तु इस नाटक से उड़-सी गई है । राजनीतिक घटनायें 
ओर पारिवारिक घटनायें एक हो गई हैं।ये तीनों गृहस्थियां छिन्‍्न 
भिन्‍न हैं और अन्त से सभल जाती हैं । विद्रोही विनयी हो जाते 
हैं ओर बिछड़े मित्त जाते हैं। इस उद्देश्य कापता तो प्रथम 
हृश्य मे ही त्लग जाता है। फिर सन्देह केसा ! वासबी कहती है-- 
राज-परिवार में क्या सुख अपेज्षित नही है- | 

बच्चे बच्चों से खेलें, हो स्नेह बढ़ा उनके मन में, 
कुल-लक्ष्मी हों मसुदित, भरा हो मद्ञल उनके जीवन मे । 
बन्धु-बर्ग हों सम्मानित, हों सेवक सुखी, प्रणत अनुचर, 
शातिपण हो स्वामी का मन, तो स्पृद्ृणीय न हो क्यों घर ॥? 

चुशिक विज्ञान-चादी भगवान्‌ अमिताभ के शीतल प्रभाव 
की छाया में करुणा ओर सेवा, क्षमा ओर अलुअह, पविन्नता 
ओर विश्वबन्धुत्व की प्रयोगशाला-सा यह नाटक बौद्ध धर्म का 
पवित्र विज़य-घोष है। 


6€ 5 किक्किक् ६7. 
स्कन्द्मुक्त छ्ढ्त्य 
चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की मृत्यु के उपरान्त सच 
४१४ में कुमारगुप्त सिंहांसन पर बेठा । बह अपने पिता के समान 
ही वीर और राज्यकाय में दक्ष था। उसने अश्वमेध यज्ञ किया 
जिससे पता चलता है कि उसके आधिपत्य को अन्य शासक 
स्वीकार करते थे | कुमार एक प्रतापशाली सम्राट था । उसके 
समय के कुछ शिलालेख और ताम्रपत्र मिले हैं जिनसे पता 
चलता है कि उसने बहुत सी पद्वियाँ घारण की थीं जेसे 
'महेन्द्रादित्य' 'श्री अश्वमेध महेन्द्र” 'श्री महेन्द्र> आदि । इन्हीं के 
आधार पर "प्रसाद! जी ने स्कन्द्‌ के मुख से अपने पिता को 
“परस भरद्टारक सहाराजाधिराज अश्वसेध पराक्रम श्रो कुमारगुप्त 
महेन्द्रादित्य/ कहलवाया है। चन्द्रगुप्त ने सौराष्ट्र (काठियावाड़) 
विजय किया था। कुमारगुप्त के समय सें वहाँ राज्य की ओर से 
शासन करने वाले सम्राद्‌ के अनुज गोविन्दगुप्त का नाम मिलता 
है । फेज़ाबाद जिले के कारमण्डी (।६०7779॥03) स्थानके शिला- 
लेख से जो सन्‌ ४३६-३७ का है यह भी पता चलता है कि पृथ्तबी- 
सेन कुमारणुप्त का प्रधाद मनन्‍्त्री था। 'प्रसाद' ने भी प्ृथ्वीसेन को 
'मन्त्री-कुमारासात्य! रखा है। पश्चिसी सालवो के सन्‍्दोसर (४ ७-० 
7५०४७ 3 स्थान के शिलालेख में जो सन्‌ ४३७-३८ का है बन्धु- 
वर्मेन का नाम आया है जिसने कुमारगुप्त की अधीनता स्वीकार 
की थी। यह जानने पर प्रथम अंक में हूणों के विरुद्ध सहायता 
मांगते समय सॉलवदूत का यह वाक्य तब भी मालव ने कुछ 
सममकर किस्ती आशा पर ही अपनी स्वतंत्रता को सीमित कर 
लिया था' इम अच्छी तरह सममक सकते हैं। कुमारागुप्त ने 


! 
मु 


( १६ ) 


४० वर्ष तक शांतिपूवेक राज्य किया । ४५४ ई० में सम्राट की 
ध्ृत्यु पर स्कन्दगुप्त सहासनासीन हुआ | 


स्कन्दगुप्त के शासनकाल का बहुत कुछ पता दो शिल्ा- 
लेखों से चलता है | गाजीपुर जिले के भिटारी (300०7) गाँव 
में जो स्तम्भ है उससे पता चलता है कि कुंमारगुप्र के अन्तिम 
दिलों में स्कन्दगुप्त ने पुष्यमित्रों और हों को पराजित किया था। 
पुष्यमित्रों के सम्बन्ध में कुछ लोगों का विश्वास है कि ये रानी 
थे और हूण तो मध्य एशिया की एक घबेर जाति थी ही। हूणों 
के आक्रमण स्कन्‍्द के राज्यकाल में ओर भी वेग से हुए । उनके 
आक्रमण से सबसे गहरा धकका लगता था सौराष्टू, मालवा 
ओर कभी-कभी अंतवद (गद्भ। यमुना के बीच की भूमि) को भी । 
जूनागढ़ के शिलालेख से पता चलता है कि स्कन्दगुप्त इन स्थानों 
की रक्ता के लिए बहुत चिन्तित रहते थे । बहुत सोच बिचार के 
उुप्॒राम्त उन्होंने तीन विश्वस्त शासकों को निर्वाचित किया। 
पश्चिमीय प्रांतों का शासक पशोदत्त नियुक्त हुआ, अंतर्वेद का शर्ब- 
नाग विषयपति और कोसाम (१०5७०) भाग का भीमव्सेंन्‌। 
स्कन्दगुप्त को अपने अंतिम दिलों में विकट हूर्णों का फिर सामना 
करना पड़ा । एक तो पंजाब पर गुप्त सम्रा्टों का अधिकार नहीं 
था, दूसरे परुगुप्त के कारण जो मगध के सिंद्दासन के लिए 
स्कन्द्‌ का विरोधी था (४६६-६७ इ० में तोरमान की अध्यक्षता में) 
हरणों की वन आई | कुमार गुप्त के समय में भी रुकन्द अपने 
पित्ता की र॒त्यु के समय हुणों से लड़ रहे थे और विजय का 
छम्बाद उन्होंने अपनी विधवा माता को द्यि था। नाटक में भी 
कुमारगुप्त की मृत्यु के समय स्कन्द को दूर रखा गया है। सन्‌ 
४६८में स्कन्द्‌ की मृत्यु के उपरान्त पुरुगुप्त जो उसका बेमान्न भाई 
था सगध के सिद्दासन पर बेठा | कुछ सिक्‍कों पर “प्रकाशादित्य' 


है “ : ओ) 


नाम पाया जाता है। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि सम्भव है 
यह गुप्तकुल का शासक हो ओर जैसे पुरुशुप्त ने एवं में सगथ 
पर अधिकार कर लिया था, यह साम्राज्य के सध्य भाग का 
शासक बन बेंठा हो। प्रसाद! जी ने 'प्रकाशादित्य” पुरुगुप्त को 
पद॒वी सानी है । अधिक संगत तथ्य यही प्रतीत होता है। पॉचवं 
अंक के प्रारम्म में उन्होने मुदगल से कहलवाया दे “सम्राट 
( पुरुगुरु ) की उपाधि है 'प्रकाशादित्य! परन्तु 'प्रकाश' के स्थान 
पर ऑंधेरा है, 'आदित्य' में गर्मी नहीं ।' 
मुहरों (४७७॥७) से अधिकारियों के पद्‌ का, पता चलता 
हे। मन्त्री 'कुमारासात्य' कहलाते थे। साम्राज्य प्रान्तो में बँटा 
हुआ था जिन्हें 'देश” कहते थे। आत जिलों में विभाजित थे 
जन्हे प्रदेश! श्रथद विपय' कहते थे। प्रान्तप्ति के साथ वहुत 
से अफसर काम करते थे जिनसे स्रे हमारे काम के महाप्रतिहार 
( 0ए.०70०७7/७॥0 ) कुमारामात्य अधिकरण ( (४३८ ए७ 
छा8:6' ) तथा महादण्डनायक ( एफाएँफ शिगट5079] 
(200587 ) नि | 
ऐतिहासिक नाटक में पुरुप-पात्र तो बहुत कुछ ऐतिहासिक 
हो सकते हें, पर स्ली-पात्र नहीं | कारण यह है. कि जब तक कोई 
स्री महारानी न हो अथवा किसी ग्रकार को राजनोतिक् हलचल 
« भाग न ले, तब तक इतिहासकार उसके नाम को जीवित 
रखने की चिंता नहीं करता | ख्ली पान्नों की कल्पना करती 
ही पड़ती है। इस नाटक में कुमारगुप्त, स्कन्दगुप्त, अनन्तदेवी, 
पुरुगप्त, गोबिन्द्गुप्त, वन्धुवमों, भीसवर्मो, शवेनाग, परणांदत्त, 
पृथ्वीसेन, चक्रपालित, भटाक, कुमारदाख, प्रस्यावकीर्चि, माठृगप्त 
( कालिदास नहीं ) ऐतिहासिक पात्र हैं ।,देवकी का नाम प्रद्याद 
ने शिल्लालेख की एक पंक्ति से खींचा है | 


( २१ ) 


प्रसाद! जी ने कई परिवरततंत इस नाटक में किए हैं | 
पद्दिला यह कि स्कन्द के स्थान पर पुरुगुप्त को मगध का सम्राट 
बनाया है । स्कन्दगुप्त ने कुमारगुप्त के पश्चात्‌ १५ बष (४४४-४६६) 
तक राज्य किया | इसके उपरान्त पुरुगुप्त सिद्दासन पर पॉच वर्ष 
तक रहा । उन्होंने अपने प्राशपन से यह भी सिद्ध करने की 
चेध्टा की है कि स्कन्द ही प्रसिद्ध विक्रमादित्य था और _कालि- 
दास जिसे इस नाटक सें सातृगुप्त नाम से अभिहित किया है 
स्कन्द्‌ के समकात्नोन थे। ये दोनों बातें ऐतिहासिक खोज के 
विरुद्ध पड़ती हैं ओर कम से कम अभी तक विवादास्पद हैं ।* 
सालवा का शासक वन्धुवर्मा सी स्वतन्त्र शालक् नहीं था। 
चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से ही मालवा सात्राज्य के अन्तर्गत था। 
हुण सेनापति का नाम खिल्लिल नहीं 'तोरमाण' था । 


'एकन्द' इस नाटक का नायक ( त०7०.) है, इस विषय 
में दो सम्मतियोाँ नही हो सकतीं | रु्वयं नाटककार 'प्रसाद' जी 
की भी यही धारणा है, यह वांत इस संकेत से सिद्ध होती है कि 
उन्होंने अपने नाटक का नामकरण अजातशत्र' और “चन्द्रगुप्त' 
की मॉति 'स्कन्द्गुप्त के नाम के आधार पर किया । फिर भी हमें 
नाटक के पृष्ठों म॑ं प्रवेश करके देखना चाहिए कि क्या स्कन्दशुप्त 
बास्तव में नाटक का नायक है । 


एक अत्यन्त स्थुल्ञ प्रमाण जिससे स्कन्दगुप्त को चाटक 
का नायक कह सके यह है कि रह्प्त्च पर सबसे अधिक प्रभाव- 
शात्ती अधिकार स्कन्द्‌ का है । नाटक प्रारम्भ द्वोवा है स्कन्दगुप्त 
के वार्तालाप से ओर समाप्त होता है देवसेना के साथ” उसी को 
बातचीत से | साथ ही नाटक के सध्य में जिवनो घटनायें हैं 
उनमें र्कनद के काय ही सबसे अधिक बिखरे पड़े हैं । 


( देर ) 


, भगध के सम्राद्‌ महाराज कुमारगुप्त की दो रानियाँ थीं-- 
एक देवकी दूसरी अनन्त देवी | स्कन्दगुप्त देवकी का पुत्र था 
ओर अनन्तदेबी का पुत्र था पुरुगुप्त। अनन्तदेबी छोटी रानी 
होने पर और यह जानते हुए भी कि उसका पुत्र सिंहासन का 
अनधिकारी था, पुरुगुप्त के लिए राज्य चाहती है | अतः इस 
नाटक सें दो विरोधी दल हैं-एक अनन्तदेवी पुरुगुप्त का-- 
विजया, भटाक, प्रपंचबुद्धि इनके सहायक हैं; दूसरा रुकन्द्‌ का-- 
देवसेना, परणदश्त, धातुसेन आदि इनके साथी हें | स्कन्द का 
पक्ष सत्‌ का है, अनन्तदेबी का अस्तू का; स्कन्द विजयी होता 
है, अनन्तदेवी पराज्ञित |इस दृष्टि से भी स्कनद नाटक का 
नायक है । 


पर इस नाटक का प्रधान कार्य सिंहासन-प्राप्ति नहीं है । 
रूकन्दगुप्त राज्य की ओर स्रे उदासीन है, उसे राज्य नहीं चाहिये। 
उसने स्वयं कहा है, “मेरा अकेला जीवन है, में कगड़ा करना 
नहीं चाहता ।? नाटक का उद्द श्य अत्यन्त व्यापक और महान 
है । वह है आयसापम्राज्य का उद्घधार। इस आय-साम्राज्य का 
उद्धारकत्तों नाटक में स्कन्दशुप्त हे ओर यही वह कार्य है जिससे 
हम उसे नायक कटद्द सकते हैँ। यह आयय॑-साम्राज्य भीतरी 
घड्यन्त्रों के कारण डाँवाडोल स्थिति में था, और बाहरी 
मंमटों विशेषकर हूणों के आक्रमणों के कारण संकट में पड़ 
गया था । इसका उद्धार क्‍या अनन्तदेवी, परुगुप्त तथा उनके 
साथियों ने किया १ नहीं । वे तो हणों से मिले हुए थे, राष्ट्र का 
नाश करना चाहते थे, देश में दासता लाने वाले थे। इस सम्बन्ध 
में एक और पात्र है जिसका नाम आदर से लेना चाहिये, वह है 
बन्धुवर्मा | बन्घुवसमों का त्याग इस न्षेन्न में महान्‌ तो था, पर 
वह स्कन्द्‌ का सहायक मात्र था। आये राष्ट्र के उद्धार की बात 
जहाँ आती है बहाँ सभी की दृष्टि स्कन्द्‌ पर जाती है| 'आशा का 


् 
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प्रव-नक्षत्र” एकमात्र स्कन्द्‌ ही था । उसने आन्तरिक षडयंत्रों 
को शान्त किया, आक्रमण ऊऋारियों से देश को मुक्त किया ओर 
अपनी महान्‌ उदारता से प्राप्त सिहोसन को अपने विरोधी ओर 
वेमात्र भाई पुरुगुप्त को छोड़ दिया | अतः हिन्दू राज्य का 
उद्धारकतों, आये राष्ट्र का संख्थापक स्कन्द ही वास्तव में नाटक 
का नायक है। 

ु अपनी स्थिति और कर्मों के प्रति असन्तोष तथा विरोध- 
वितृष्णा ही स्कन्द्‌ की जीवन व्यापिनी मानसिक स्थिति है। 
राजा के घर में उसका जन्म हो गया है, पर बह राजा नहीं 
होना चाहता | उसे युद्ध करने पढ़ते हैं. पर रक्त बहाना उसे 
प्रिय नहीं है। विजया को प्रेम करता है वह्द दूसरे की द्ो जाती 
है | देवसेना को वह अपनाना चाहता दे वह उसका तिरस्कार 
कर देती है. । नियति के द्वाथ का वह इस प्रकार एक खिलौना 
रहा है | राजा न होकर यदि वह एक सासान्‍्य व्यक्ति द्ोता तो 
अधिक सुखी रहता । बेसे रुनद वीर है। आक्रमण करता है तो 
प्रबक्ञ पराक्रम से । रणज्षेत्र में उसका खड़ा होना और विजय का 
खड़ा होना एक बात हे। साम्राज्य पर सहछ्ुट होते हुए निमन्त्रण 
पाकर वह इसी से मालव की रक्षा के लिए उद्यत होता दे । पर, 
सद्बर्घथ जेंसे उसका वास्तविक अथवा इच्छित स्वरूप नहीं है । 
चक्रपालित से वह कहता है, “बसनन्‍्त के मनोहर प्रभात में, 
निभृत कयारों में चुपचाप बहने वाली सरिताश्रों का 'स्लोत गरम 
रक्त बहकर लाल कर दिया ज्ञाय ! नहीं, नहीं, चक्र ! 'मेरी 
समझ से मांनव-जीवन का यही उद्देश्य नहीं है |”! 


वास्तविक स्कन्दगुप्त है प्रेम में, त्याग में, क्षमा में, क्तज्ञवा 


में। कृतज्ञ इतना दे कि देवसेना के प्राण बचाने के उपज्षक्ष में 
$ 
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मातृगुप्त को काश्मीर का शासक बना देता है | क्षमाशील इतना है 
कि शवेनाग, अनन्तदेवी और भटाक जैसे व्यक्तिगत शत्रुओं का 
तो कहना क्या देश के हृशंस शत्र हुए सेनापति खिक्किल तक को 
जीवन दान देता है| त्यागी इतना है कि जिस साख्राज्य को 
अत्यन्त परिश्रम से हृश्तगत किया उसे अपने विराधी भाई के 
लिए छोड़ देता हे । ओर प्रेमी ? प्रेम ही जैसे उसके प्राणों का 
रसूवर है । सालव-युद्ध मे विजया पर दुभोग्य से उसकी दृष्टि 
पड़ जाती है । उसी समय से वह उसके हृदय को जकड़ कर बैठ 
जाती है | हूणों पर विजय विजया के प्रति पराजय के सामने उसे 

फीकी लगती है| सोचता है-"विजय का क्षशिक्र उल्लास हृदय को 

भूख मिटा देगा ! कभी नही ॥” जैसे जेसे दिन ढलते हैं बेस 

विजया रुकन्द्‌ के अस्तित्व को जड़ीभूत करती जाती है । जीवन 

के समरुत अभाषों में उसकी मूर्ति ही जेसे रस भर रही है, “कोई 

भी मेरे अन्त:करण का आलिंगन करके न रो सकता है और न 

तो हँस सकता है। तब भी विजया'”“ १ ओह !” यही बिजया 

जब अपने मुख से भटाक को वरण करने की बात कहती है तब 

स्कन्द का हृदय जेसे डुकड़े टुकड़े हो जाता है । कहता है ' परन्तु 

बिजया तुमने यह क्या किया !! 


विजया से निराश हो देवसेना के स्नेह को देख स्क्न्द्‌ 
| हे 
देवसेना को आत्म-समपंण करना चाहता है, पर वह ओआच्रात 
पूज्ञा-पुष्प में ठोकर सार देती है । परिणाम यह होता है कि यह 
दाशिनिक सम्राट यद्यपि अपने अतुल पराक्रम से साम्राज्य से 
शांति ओर देश से कल्याण का सन्‍्त्र फूकता है, पर हृदय मे 
घोर अशांति और जीवन में विकट निराशा ले: व 
राशा लेकर रह्जम्सं 

हट जाता हे,। जज 


रह 
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स्कन्दशुप्त नारटेंके में तीन प्रकार के पात्र पाये जाते हैं-पहिले 

वे जो अन्त तक दुष्ट रहते हैं. जेंसे अनन्तदेवी, प्रपंचबुद्धि, दूसरे 
वे जो अंत तक अच्छे रहते हे जेसे देवकी, स्कन्दगुप्त, बन्धुवर्मा, 
देवसेना, रामा आदि और तीसरे वे जिनकी मनोवृत्तियों में 
सहसा परिवतन उपस्थित होता है जेस़े भटाक॑ विजया आदि | 
स्कन्द्गुप्त ओर बन्धुवरमां दोनों ही सत्त पात्रों में से हैं, अतः 
यह कहना मरल नहीं है कि दोनों में कौन उज्जवल है! दोनों 
ही उज्जवल हें, दीरे है । पर यदि दो झच्छी वस्तुओं मे से एक 
की ओर अज्ञल्रि निर्देश करना पड़े, तब हम बत्धुतर्मा के पक्ष में 
होंगे। स्कन्द्गुप्त यद्यपि नाटक का नायऊ है, पर हृदय पर जो छाप 
चन्धुवर्मा छोड़ता है. बह अमिट रहती है । वन्धुवर्मसा का चित्र 
एक सच्चे क्षत्रिय का चित्र दै-वीर, त्यागी, राष्ट्रप्रोमी का चित्र | 
चन्धुवमों का सबसे पहिले परिचय हमें उस समय मिलता है जब 
सहायता के लिए बद्द युवराज स्कन्द्‌ की प्रतीक्षा करता है। 
विजयी होकर हम॑ उसे खद्गुणों पर मुग्ध होते देखते हैं “मैं 
अतिज्ञा करता हैँ कि अवसे इस बीर (स्कन्द) परोपकारी के लिए 
मेरा सर्वस्त्र अर्पित है।” उसके हृदय की इस उज्ज्वल झत्ञक 
का प्रकाश जीवन के अन्त तक देखा जातो है। अंबन्ती ढुर्ग के 
डस दृश्य को देखिए जिसमें बन्घुवर्मा मालव राज्य को 'आरय- 
साम्राज्य! की प्रतिष्ठा के लिए स्कन्दगुप्त को देना चाहता है. और 
उसको पत्नी उसका घो९ विरोध करती है । बिना मागे निःस्वार्थ 
त्याग का ऐसा उदाहरण क्या कहीं अन्यत्न सम्भव हैं? जय- 
साला पेतृक राज्य के स्वत्व, उसे त्यागने से पराधीनता के 

अशोभन जीवन, व्यक्तित्व की रक्षा आदि के अकाल्य तब 
उपस्थित करती है, पर बन्धुवर्मो निश्वल रहता है । और उसके 

जीवन का अन्त ९! वह कितना स्पृहणीय है बन्घुवर्मा जानता 

हे कि वह बच नहीं सकता, पर गान्धार की घाटी से स्कन्द्‌ को 

दूर कर देता है और स्वयं प्राण देता है । ' 
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तब क्या स्कन्द्गुप्त वीर नहीं है ! हे अवश्य । उसका नाम 
जयधघोष का चिह् है | वह मालव में विजय प्राप्त करता है, हूर्णों 
को भगाता है. इन्द्ययुद्ध मे खिट्टिल को घायल करता हे। कया 
बह त्याग करना नहीं जानता ! उसने बरावर कहा है ओर सिद्ध 
किया है कि वह राज्य का भूखा नहीं है । कया वह राष्ट्र-प्रेमी 
नहीं है ? कई स्थलों पर उसने आये-राष्ट्र के उद्धार की बात 
उटाई है । गोविन्दगुप्त से उसने कहा था, “ आये-राष्ट्र को रक्षा 
में सर्वस्व अर्प॑ण कर सकूँ आप लोग इसके लिए भगवान्‌ से 
प्राथना कीजिये ।” तब ! 


दोनों बीर क्षत्रियों मे अन्तर यह दे कि बन्धुवर्मा में 
क्षत्रियत्व प्रमुख है, स्कन्द में दार्शनिक वृरत्ति' एवं 'प्रेम' | बन्धु- 
वर्मा में स्फूर्ति स्वाभाविक है, स्कन्द के वीरभाव को उकसाने के 
लिए किसी की आवश्यकता पड़ती है। कभी चक्रपात्नित को कहना 
पढ़ता है, “यह तुच्छ प्रा्ों का मोह है”, कभी कमला को कहना 
पढ़ता है, “स्वानुभूति को जाग्र-। करो।” स्कन्द्‌ यदि राजा न 
होता तो दाशंनिक द्वोता । बन्घुवमों खे वह कम कर्मण्य है । 
वह सुवयं कहता है “गुप्त सम्राद्‌ के वंशधर होने की दयनीय 
दशा ने मुझे इस रहस्यपरों क्रिया-कलाप में संत्नग्न कर रखा 
है।” दूसरी बात जहा वह बन्धुवर्मा से हार खाता है, वह है 
'प्रेम-भावना' । प्रेम जीवन का श्रभ्मुख अछ्ठ होते हुए भी सब कुछ 
नहीं है | देवसेना ने भी उसे इस बात से सचेत किया है। एक 
एक उद्यदरण देखिये-- 


स्कन्द-देवसेना, एकान्‍्त में, किसी कानन के कोने में, तुम्हें 
देखता हुआ जीवन व्यतीत करूगा। साम्राज्य की इच्छा नहीं, एक 
बार कहदो ! 
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पर धन्धुवर्मा जयमाला के प्रस्तावों से खीमकर कहता है-- 


“हब मैं इस कुट्म्ब की क्मनीय कल्पना को दूर ही से नमस्कार 
करता ओर शजीवन अ्रविव्ाहित्त रहता” “ “ श्रकर्समएयता और 
शरीर पोषण के लिए ज्ञृत्रियोंने लोहे को श्रपना श्राभूषण नहीं 
बनाया है |”! 


भटाक भद्दत्त्वाकांक्षा की प्रतिमूर्ति है। इस व्रत की प्ररणा 

के कशाघात से ही उसके समस्त कार्यों का सच्चालन होता हे । 
कुमारगुप्त की सभा में सचसे पहिले वह इस मनोंभाव का परिचय 
देता है | मन्‍्त्री प्रथ्वीसेन युवराज स्कन्द को सौराष्ट्र भेजने के 
लिए सश्राद्‌ से अनुरोध करत है, त्तथ भटार्क चहोँ जाने के लिए 
एक रणदक्ष सेनापति को आवश्यकता बताता है। अनन्तदेचो के 
सामने तो उसने खुलकर' स्वीक।र किया है, 'चाहुबल से, बीरता 
से ओर अनेक प्रचण्ड पराक्रमों से ही मुझ मगध के महाबला- 

घिकुत का माननीय पद मिला हे, में उस सम्मान की रक्ता करू गा।? 
पपब्बुद्धि और सधंनाग के सामने भी वह इसी बात फो दुदद- 
रता है, मुझे कुछ लेना हे, वह जेसे मिलेगा- लूगा।” जो 
व्यक्ति 'जेसे मिलेगा लूगा' पर उत्तर आत्ता है वह फिर क्‍या 
'नहीं कर सकता | नाटक में तुरन्त अपने अपने स्वार्थ की पर्ति 
के लिए चार महत्त्वाकाक्षी एकत्र होजाते हैं।भटाके महाबल्ञा- 
'घिकृत बना रहना चाहत्ता है, अनन्तदेवी राजमाता बनना चाहती 
है, प्रपंचचुद्धि घोद्ध-धमे का उद्धार करना चाहता है और वि जया 
“गुप्त-साम्राज्य के मदावलाधिकृत' ( भटाक ) को चरण करना 
चाहती है। अनन्तदेषी और प्रपंचबुद्धि से मिलकर भटाक॑ 
महाराज के निधन में सहायक होता हैँ, और देवकी को भी 


0), 


संसार,से बिदा करना चाहता है। स्कन्द का जब अभिपेक्र होने 
वाला है तब उज्जयिनी में षड्यन्त्र रचने आता है पर पकड़ा 
जाता है । अपराध स्वीकोर करने पर &कन्‍न्‍द उसे क्षमा कर देता 
समय आशा होती है कि भटाक अब दुष्कर्मों से विरत 

हो जायगा । पर स्कन्दफे साथ हूणों के युद्ध में मगध की सना 
का संचालन करते समय बह कुमा (काबुल) नदी का बंध तोड़ 
देता हे | स्पष्ट ही यहां उसने विश्वासघात किया है। भटाक बीर 
था, इसमें तो कोई सन्देह नहीं कर सकता। केवज्ञ उसके मुख से 
ही हम नहीं सुनते कि उसका खड़॒ग आग बरसाता है, रणनाद्‌ 
शत्र के कलेजे केपाता है और उसका ल्ोदा भारत के ज्ञत्रिय मानते 
हैं; बरन्‌ स्कन्द्‌ जेंसा वीर भी उसके पतन पर उसे लज्जित करते 
हुए इतना स्वीकार करता द्वे -“तुम्हारे खडग पर साम्राज्य को 
भरोसा था ।” सम्राट कुमारगुप्त ने भटाके के स्वभाव को पहचान 
कर यदि कहीं सेनापति बना दिया होता तो भटाक का आचरण 
भिन्‍न प्रकार का होता | भटाक को जो हमने विश्वासघाती कहा है 
वह स्कन्द्‌ (देश) के पक्ष को दृष्टि से) अनन्तदेवी के साथ उससे 
कभी विश्वासघात नहीं किया | स्कन्द्‌ जब उस्रे अपराधी ठहराता 
हे तब वह अपने कम के औचित्य की रक्षा करता हुआ कहता-है, 
“में केवल रांजमाता की आज्ञा का पालन करता था।” कुमा के 

रण-न्षेत्र में जब स्कनद्‌ उसे फिर 'कृतध्त' कहता है तब भी बह 
यही उत्तर देता है, “मेरा खड़्ग साध्षाज्य की सेवा करेगा।” 
उसकी साँ उसे घिक्कारती हैः तब भी यह प्रण नहीं करता कि 
वह स्कन्द्‌ का साथ देगा केवल रही कहता है, “मैं इस सह्ूर्ष से 
अलग हें” सदूबुद्धि भटाक से एऋदम विलुप्त नहीं हो गईं, पर 

वह महत्वाकांक्षी की अन्धवृत्ति के सामने उमर नहीं: पाती। 

पृथ्वीसेन की आत्महत्या पर उसे शोक हुआ था।चीर होकर बीरों 
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का मूल्य वह न जानता तो आश्चय ही होता । अन्त में अपनी 
भूल को वह सुधारता है और देश-सेब्री बत जाता है । भदाक ने 
एऊवार प्रपश्ववुद्धि से कद्दा था, “में इतना नीच हूँ।” उस खमय 
प्रपंचबुद्धि ने उसे टोका था, “परन्तु में तुम्हारी प्रवृत्ति जानता हूँ, 
तुम इतने उच्च भी नहीं हो ।” इन दोनो वाक्षयों में एक प्रकार 
स भटार्क का चरित्र खिंच आया है | बहुत दिनों तक उस पर 
प्रपंच की धारणा द्वी लागू होती है। जीवन के अन्त में उसने 
इस धारंणा को वदल दिया ओर अपनी इस वाणी को दी. प्रमा- 
णित कियो- 
“मे इतना नीच नहीं हू'।” 


महाराज ऊुमारगुप्त की छोटी रानी अनन्तदेवो इस नाटक 
का विष है । अपने पति ओर पुत्र दोनों के पतन का मुख्य कारण 
वद्दी है । घर में फूट डालने वाल्ली और साम्ताज्य की-शक्ति को 
क्षीण करने वालो वही है । जिस प्रकार अपनी शक्ति की वृद्धि के 
लिए वह वित्ञासी सम्राट को नृत्य, गान ओर मदिरा में लीन 
रखती.है उसी प्रकार अपने पुत्र को भी उसने विज्लासी और 
सदिरा-सेवी बना दिया हे । स्री के रूप में न वह अच्छी पत्नी है 
ओर न भल्ती माता। एक दस निर्भीक है वह । जिस प्रपंचबुद्धि 
को देखकर भटाक जेसे वीर का सिर घूमने लगता है, उससे 
वह हँस-हँस कर बाते करती है | षडयन्त्र-कारियों की वहद्द मुखिया 
है, भौर हृदय से अत्यन्त ऋर है| महाराज को मदि्रि से मत्त 
करके घोर रात में भटाक॑ और बोद्ध कापालिक से मिलती है। 
अपने पतति' की हत्या करवाती 'है, सोतियां डाह के कारण देवकी 
के बध का प्रयत्न करती है, तथा' हूर्णों से. मिलकर. स्कन्द्गुप्त के 
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साम्राज्य के त्रिनाश की चिन्ता में रत रहती है । अनन्तदेवी छत्त 
की पुतली है | भटाक की महत्त्वाकांज्षा से लाभ उठाकर और 
उससे थोड़ा मुस्कराकर काम लेती रहती है। प्रपंचबुद्धि को 
यह प्रल्लोभन है कि पुरुगुप्त यदि शासक हो गया तो अनन्तदेबी 
बौद्ध धर्से का समथन करेगी। हूणों की सहायता करने में सी 
उसका भुख्य उद्दे श्य परुगुप्त को सम्नाट्‌ बनाना ही है, पर वे भी 
छल में आकर स्कन्दगुप्त को चेन नहीं लेने देते । उसकी नस 
नस में छुल भरा है। भटाक॑ मिलकर जाने को कद्दता है तो 
कुटिल्न स्नेह-टृष्टि से देखती हुई उससे कहती है, 'भटाक जाने 
को कहूँ ? इस शन्र॒ुपुरी में में असहाय अबला इतना--आह !! 

ओर तुरन्त रोने लगती है। एक बार विजया भड़कती है तो उसे 

प्रलोभन देती है, “क्या तुम पृरुगुप्त के साथ सिंहासन पर नहीं 

बैठना चाहती हो १” आत्म-सम्मान की भावना उसमें बिल्कुत् 

नहीं है। बन्दी होकर जब वह स्कन्द्‌ के सामने श्राती हे तब 

निश्संकोच भाव से क्षमा सॉग लेतो है । रूफनद ने उसे 'कैकेयी” 

कहा था| केकेयी भी अपने रूप यौवन की शक्ति से महाराज की 

इसी प्रकार में हलगी होगई थी । भाई स्रे भाई को उसने भी इसी 

प्रकार एथक किया और पति के प्राण ल्िए। पर दुष्टता में 

अनन्‍्तदेवी केकेयी से भी इकक्रीस थो। उसके नाम के पीछे 

देवी! शब्द्‌ व्यर्थ जोड़ा गया है। ह्ॉ उसमें छल अनन्त है, 

करता अनन्त दढे,, निर्मीकता अनन्त है. और निलैज्जता 

अनन्त है ' 


विजया मालव के घनकुवेर की सुन्दरी कन्या है। हृदय 
से दुष्टा है। उसके विषय में तुलसी के शब्दों में यही कहना डचित 
है. 'विषस्स भरा कनकघट जेसे।” देवसेना की बह सखी है, पर 
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जब से स्कन्द के दर्शन दोनों को होते हैं तब स विजया सरल 
देवसेना की प्रबल प्रतिद्दन्द्विनी के रूप में हमारे सामने आती है। 


विजया के हृदय का सबसे प्रवल्ल भाव है-बेभव को 
प्रेम करना । उस पहिले स्कन्द के प्रति आकर्षण होता हैं। उस 
आकषण में वीरता और सुन्दरता ने काम किया है यह सत्य 
है-- कैसी भयानक ओर सुन्दर मूर्ति हे! पर बेभव का ज्ञान 
उसमें प्रमुख है । देवसेना से वह स्वोकार करती दे, ' एक युवराज्ञ 
( स्‍्कन्द ) के सामने मद ढीला हुआ परल्तु में उसे कुछ 
राजकीय प्रभाव भी कददकर टाल दे सकती हूँ ।” स्कन्द की ओर 
से निराश होकर जब वह भटाक्र की ओर मुड़ती है तब उस 
आकर्षण की स्वीकृति में भी वीरता, सुन्दरता और विशेष रूप 
से वैभव-प्रेम तीनो मिले हुए हैँ--कैसी बीरत्व 'ठयंजक मनोहर 
मूर्ति है! और गुप्त-साम्राज्य का महाबलाधिक्ष॒त ! 


विजया रुपर्धा और ईष्यो के भार्वों से भरी हुई हे । देवसेना 
यद्यपि अत्यन्त सरल हृदय की थी, फिर भी उस्रका जीवन भर 
विरोध विजया ने अकारण इसलिए किया कि उसे यह्द सन्देह 
हो गया था कि बन्धुवर्मा के मालव देने से देवसेना का विवाह 
स्कन्द से होगा । उसमें प्रतिद्विंत्ा-भावना प्रबल्न है. जिंसे उसने 
कई स्थलों पर स्वयं स्वोकार किया है। इस प्रतिद्विंसा-भावना 
से प्रेरित होकर विज्या स्कन्द ओर देवसखेना का. पक्त छोड़ 
अनन्तदेवी की ओर मुढ़ती है और क्रर से ,क्रर कर्म करने को 
तत्पर दो जाती है। यह विजया ही है जो देवसेना को धोखा 


देकर श्मशान भूमि तक ले जाती है ओर प्रपश्चबुद्धि से उसकी 
हत्या कराना चाहती हे । 


ज्> 
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जीवन के प्रति विजया का अत्यन्त हहका दृष्टिकोण है । 
उसकी प्रेम-भावना सें कोई सार नहीं। कमी वह स्कन्द को 
प्रेम करती है, कभी मटाक को ओर कभी अनन्तदेवी की आज्ञा 
से पुरुगुप्त का मन बहलाती है। उसके प्रम में वासना प्रधान 
है| स्कनद को तो लोभ दिखाकर भी मोल लेना चाहती है। 
स्कन्द ने उसे ठीक द्वी फटकांरा है। शरीर के सुख्ध को वह सब 
कुछ सममती है। उसके भावों का परिचय वहॉ मिल सकता है 
जहाँ वह स्कन्द से कहती हे-- 


“कोई दु:ख भोगने के लिये है, कोई सुख | फिर सबका बोझ 
अपने सिर पर लादकर क्यों व्यस्त होते हो'"*“*“आश्रो | हमारे साथ 
बचे हुए: जीवन का आनन्द लो ।” 


विजया के जीवन में परिवतेन उपस्थित होता है, पर वह 
सच्चा परिवर्तन नहीं है| भटाक से वंचित होने पर वह अनन्त- 
देवी को घमकाती है और उससे तिरस्कृत होने पर उसका साथ 
छोड़ देती है। थोड़ी देर के लिए अपने क्ृर्त्यों पर पश्चाताप भी 
प्रकट करती है और माहंगुप्त को उद्वोधन के गीत गाने का उप- 
देश भी देतो है । पर उसका पश्चात्ताप सच्चा नहीं था | जीवन 
के सुख भोगने की लांलसा उसके हृदय में बराबर बनी रही:। 
स्कन्दगुप्त के सामने भटाके उसे “दुश्चरित्रा' कद्दता है। इसमे: 
अधिक कोई क्या कह सकता है! अपमानित होकर वह आत्म- 
घात करती है ओर उसकी अन्तिम क्रिया भी सम्मानपर्वक नहीं 
होती जिस पर किसी को कोई पग्चाताप नहीं द्ोता | इस प्रकार 
विजया ना री-जीवन के निकृष्ट पक्ष को प्रत्यक्ष करवी है । 
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देवसेना मालव्पाति बन्धुवर्मो की बहन है। बाहर और 
भीतर दोनों ओर से सुन्दर है| यदि विजया नारी-जीवन का तम 
है तो देवसेना उज्ज्बलता । 


देवसेना जिस बात से सभी का ध्यान आकर्षित करती है 

चह है उसका संगीत प्रेम | युद्धकाल में भी वह गाती है। इस 
सम्बन्ध में उसे ताने' भी सुनने पड़ते हैं। विजया कहती है 

“राजऊुमारी ! गाने का भी रोग होता हे कया!” इसी प्रकार 
बन्घुवर्मो कहता है “देवसेना ! तुक्के गाने का भी विचित्र रोग 
है।” देवसेना चट से उत्तर देती है, “सेग तो एक न एक सभी 
को लगा रहता है, पर यह रोग अच्छा है, इससे कितने रोग 
अच्छे किए ज। सकते हैं ।” स्कन्दगुप्त नाटक के कई कोमल- 
सरस-मीत देवसेता के मुख से ही निकलते है। उसका यह संगीत 
प्रम यहों तक बढ़ा हुआ है कि वह वात करते समय भो प्राय 
संगीत और नृत्य के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करती है जैसे 
सम, लय, स्वर, ताल, तान, आदि । गाने का देवसेना का स्वभाव 
तो है ही, पर कभी कभी वह दुःख को दबाने के लिए भो 
गाती हे -- 


“जब ह्वंदय में रंदन का स्वर उठता है, तमीे समीत को वीणः 
मिला लेती हूँ । उसी मे सब छिप जाता है ।” 


देवसेना आदंश प्रमिका है। उसके प्रेम का जीवन एक 
घ्रकार से अत्यन्त निराशापुर्ण रहा है | देवसेना सकन्द को प्रेम 
करती है ओर स्कन्दगुप्त विजया को । जिस दिन देवसेना को 
विजया के प्रेस का पता चलता हे उसी द्नि उसके कठोर कत्तैव्य 
का निण य होता है । वह सकनद्‌ को नल छोड़ सकती है और न 
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ग्रहण कर सकती है । विजया देवसेना का विरोध करती हे, 
उसकी हत्या कराना चाहती है पर देवसेना विजया के सार्ग को 
स्त्रच्छु करती है। यह बात उसने विजया और प्रप॑चबुद्धि 
दोनों से स्वीकार की है । पर जिस दिन उसे यह पता 
चलता है कि स्कन्‍द भी विजया को प्रेस करता है, उस दिन से 
उसझे दु.ख का वारापार नहीं रहता | शेक्सपियर के वे शब्द 
हमें अनायास याद आते हैं-- 
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देवसेना के चरित्र में आकर्षण आया है. हृदय में उसके 
अन्तद्व नह के कारण । जिसे प्र म करती है उसी से बह उदासीन 
है। जिसके लिये उसका हृद्य पुकार मचाता है जब बह प्रम का 
सिखारी वनकर आता है तब द्वार से लोटा देती छे। केसी 
विलक्षण वालिका है वह ! देवसेना प्रेम के लिये प्र म- करती है, 
स्वार्थ के लिये ओर उखके लिये नहीं | प्रेम में यह अमिमान कि 
वह प्रतिदान नहीं चाहती उसे ही शोभा देता है। हम चकित हो 
जाते हैं जब देवसेना के विराग-गिरि से अनुराग का यह मरना 
फूटता है-- 


“इस दृदय में “ “ “आह! कहना ही पड़ा, स्कन्दगुस को 
छोड़ कर न तो कोई झाया ओर न बह जायगा |? 


5 प्रमादर्श के अतिरिक्त देवसेवा के चरित्र पर सान चढ़ाने 
वाले और कई गुण हैं ; जदोँ विजया डापोह है वहाँ देवसेना में 


(६ २५७ ) 


साहस हे; जहॉ विजया स्वार्थमयी है वहां देबसेना में त्याग हे । 
पर सबसे उज्ज्व् भाव है उसमें देश-प्र म और -देश-सेवा का । 
जब बन्धुवर्मा मालव का राज्य स्कन्दगुप्त को देना चाहते हैं. तब 
दवसे ना भी 'समष्टि के लिए व्यष्टि के बलिदांन' की बात लेकर 
भाई का समर्थन करती है. यही वेबसेना अन्त में वृद्ध पर्णोदच के 
साथ देशवासियों की सेवा के लिए गाकर भीख मांगती फिरती 
है | उसका निराश जीवन उसके इन शब्दों से कैसा स्वच्छ 
उत्तरा है ! 


“सज्जीत-सभा की श्रन्तिम लहरदार और आश्रयहंन त्तोन, 
घुपदान की एक क्षीण गन्धधृन्ष रेखा, कुचल हुए फूलों का म्लान 
सौरम श्नोर उत्सव के पीछे का श्रवसाद, हन सबो की प्रतिकृति मेस 
जुद्र नारी जीवन । 


इच्छा होती है कि देवसेना थोड़ा कुक जाती | 


देवकी मगध-सम्राट्‌ कुमारगुप्त की घड़ी रानी है । स्कन्द 
की माता हाने का उन्हे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुमारगुप्त अपनी 
छोटी रानी अनन्तदेवी के वश में थे अतः पति की ओर से हम 
उन्हे उपेक्षिता ली पाते हें ।देवकी आदर्श हिन्दू-गरहणी का 
प्रतीक है क्‍योंकि ऐसा देखते हुए भी पति की कल्याण-कामना 
से उनका हृदय परिपूर्ण है, ओर उस श्रोर से वे मन में मेल 
तक नहीं लातीं। ह 

पति-प्रेम के अतिरिक्त इेश्वर में अग्राथ विश्वास उनकी 
विशेषता है। उन्हे कारागार से डाल दिया जोता है, रामा उनकी 
हत्या करने का समाचार उन तक पहुँचाती है, पर देवकी अडिग 
हैं। यही कद्दती हैं, “भगवान की र्निग्ध करुणप का शीबल 
ध्यान कर । 


( ३२६ ) 


उनमें पुत्र-प्रेम भी बहुत प्रबल्न है । उनके हृदय की सारी 
ममता रुकन्द्‌ के चारों ओर सिमट कर रह गई हे। बन्‍्दीगृद्न में 
सटाक जब उनसे भगवान्‌ का अन्तिम स्मरण करने की बात 
कहता है तब साता का हृदय रो उठता है, ' मेरे अन्तर की करुणा- 
कामना एक थी कि स्कन्द को देख लू ।” देवकी के प्राण भी पुत्र- 
प्रेम में निकलते है.। कमला के सामने जब भटाक कुमा की 
लहरों में स्कनद के विज्ञीन दोने की बात कहता है. तब देवकी के 
मुख से निकलता है, 'मेरा स्कन्द, मेरा प्राण' और वहीं उनको 
जीवन-लीज्ा समाप्त हो जाती है। 


पति-प्र सम, इश्वर-सक्ति एव पुत्र-प्र म के अतिरिक्त देवकी 
सद्गुणों की प्रेमिका हैं। मालव के सिंहासन पर बेठते समय 
स्कन्द्‌ से जो उन्होंने क्षमा-दान दिलाया हे वह तो नारी के उर 


की कोमलता का परिचायक हे ही, पर वहीं गोबिन्दगुंप्त के प्रति 
उनके ये वाक्य ध्यान' देने योग्य हैं -- 


“महाराज छुत्र| इसे आशीर्वाद दीजिए, कि गुप्तकुल के गुरु जनों 
के प्रति यह सदेव विनयशील रहे ।”” 


कमला गुप्त साम्राज्य के महाबज्लाधिकृत सटाक को: माता 
है | उसका यह दुभोग्य है कि उस जैसे रमणी-रत्न से भटाकी 
जैसा लीच पुत्र उत्पन्न हुआ | बह उत्तस गुणों की उपासिका है। 
पूत्र के प्रति जो दुबलता माता के हृदय में सामान्यतः पाई जाती 
है कि पुत्र चाहे केसा ही कुपुत्र हो माता उसे नहीं त्याग सकती, 
वह बात कमला में नहीं हे। यह देखकर कि भटाकी साम्राज्य 
के कुचक्रियों में से एक है ओर साथ ही क्तघ्न एवं देशद्रोही 
भी, कमला उसके ऐश्वर्य को छोड़कर उज्जयित्ती के शिव-सन्दिर 


( ३७ ) 


में भिक्ता-इचि से जीवनयापन करने आती है और स्त्रयं उसे 

नदी बनवाना चाहती है! वह आपुरी धृत्तियों की प्रबल विरो 
घिनी है । मटाक के अशुभ आचरणों को देखकर उसे अपना 
पुत्र स्वीकार करने तक सें उसे लज्जा आती है| वह स्पष्ट 
कहती है-- 


ध्मटाक ! तेरी मां को एक ही आशा थी कि पुत्र देश का 
सेवक होगा, म्लेच्छों से पददलित भारत-भूमि का उद्धार करके मेरा 
कलड्ढ घो डालेगा, मेरा सिर ऊँचा होगा । परन्तु हाय [” 


भटाक को वह अभागा, देशद्रोही, नीच, क्ृतध्त, घिनोना, 

रक का कीड़ा, मूर्ख, पिशाच, पामर ओर न जाने क्‍या क्‍या 

कहती है | एक दुष्ट के प्रति तिरस्कार के ये शब्द एच्र उच्चह्ृद्या 
माता के मुँह से बड़े सुन्दर लगते हैं। , 


आय-पताका का उसे गये है और देश-सेवा के लिए 
प्रोत्साहित करने के लिये वह सदेव तत्पर रहती है.। स्कन्द्‌ जब 
अपने को अकेला और निस्सहाय पाता दे तब कमला ही कुटी 
खोलकर उसे प्रोत्साहन देती है। उसके हृदय का निर्माण देश- 
प्रेम, क्तज्ञता आदि सद्वृत्तियों से हुआ है । उसके विषय में 
गोविन्द्गुप्त का यह कहना उचित ही हे-“घन्य हो देवी ! तुम 
जेसी जननियां जब तक उत्पन्न होंगी, तव तक आय-राष्ट का 
विनाश असम्भव है ।” 


गोख-पात्रों में कुमारगुप्त प्रवापी होते हुए भी एक स्त्रेण 
आर विलासी राजा था । शासक के रूप में यद्यपि इतिहास परु- 
गुप्त की प्रशंसा द्वी करता है परन्तु प्रसाद ने उसे पहिले से महत्वा 
काज्षी, हत्यारा, दुर्बल ओर मदिरिसेवी रखा है। नाटक में 


हु. 


( ई८ ) 


उसके आचरण के निर्माण का उत्तरदायित्व उसकी माँ पर है 
स्कन्द ने इसी से अनन्तदेवी से कहा था, “क्ुुमारणशुप्त के इस 
अग्नितेज को तुमने कुत्सित कर्मों की राख से ढक दिया।” 
माठ्गुप्त जेसा उसके लिये स्वाभाविक है कोरा भावना-प्रधान 
वर्याक्त है। 'भूखे हृदय के आहार की चिन्ता में ही उसका व्यक्तित्व 
सल्ग्न है | यह पता लगने पर कि उसकी प्रण॒यिनी मालिनी 
वेश्या हो गई है वह विरक्त होकर काश्मीर के सिहासल का परि- 
त्याग कर देता है | कवियों से इससे अधिक क्‍या आशा की 
जासकती है ? शर्वनाग प्रारम्भ में कुछ मूर्खे-सा ओर अपनी स्त्री 
से भयभीत प्रतीत होता है। कुसंग के प्रभाव में उसका काफी 
अध"पतन हुआ है पर पाप की कीच से वह अन्त में मुक्त हो 
गया है। उसकी पत्नी रामा ज़बान की तेज पर हृदय से भ्ती 
है। एक आलोचक ने एक पत्रिका में उसके आचरश पर यह 
आपत्ति की थी कि स्कन्द ने जो उसे 'साध्वी रामा' कहा है वंह 
कहा तक ठीक दे ? पद्दिला उत्तर तो यह है कि स्कन्द के सामसे 
गमा का सबत्त स्वरूप है | वह यह नहीं जानता कि वह अपने 
पति से एकांत में गोबर गणेश' 'अपदाथ' और “दुर्बेल् सद्यप' 
जैसे शब्दों का प्रयोग करती है। ऐसे शब्दों के प्रयोग से भी बह 
चाहे अशिष्ट सिद्ध हो सके, पर भक्त “असाध्वी' केसे हो गईं ! 
शबे की मूर्खता और उसके पतन को देखते हुए हमें तो ये शब्द 
बिल्कुल अल्लुपयुक्त नहीं प्रतीत होते। 'केसेहु पति कर किए अप- 
माना, नारि पाव जमपुर दुख नाना! के एकात आदर्श की रट जो 
व्यक्ति लगाते है उनकी दूसरी बात है। आतलोचक महोदय ने 
शायद्‌ इस कथोपकथन की गहराई पर ध्यान नहीं द्य[-- 
शब-मैं तेरा स्वामी हूं. रामा | 


( हे ) 


रामा--श्रोह ! बढ़ी धर्म-बुद्धि जगी है रिशाच को: और यई 
महादेवी तेरी कोन हैं ? 
शर्ब -फिर मी में तेश'”* “ ** 


रामा - स्वामी ! नहीं नहीं, तू मेरे स्वामी की नरक-निवरासिनी 
प्रेतात्मा है । तेरी इत्या केसी तू तो कभी का मर चुका है | 


ध्यान रखना चाहिये कि शरीर किसी का प्रिय नहीं होता, 
आचरण ही प्रिय होता है । शबनाग पति के रूप में रामा के 
सामने नहीं आता, एक लोभी, कृतघ्न, सद्रासेवी ओर हत्यारे 
के रूप में आता है। 


नाटक का काम कई पात्रों के बिना चल सकता था जेसे 
गोविन्दगुप्त, माठगुप्त, धातुसेन आदि । पर मुद्गल के लिये थोड़ा 
सा स्थान है। उस जेसे पात्र का अस्त्तिब नाटक में वेसा ही हे 
जैसे भोजन के साथ चटनी का। केवल हास्य के विधान के लिए 
भी उसका रहनां अनुवयुक्त न होता । पर वह केवल हस्योत्पा- 
दन के लिए नहीं है । कथानक में 'भाग' भी लेता है। पंचम अड्ूः 
के प्रारम्भ में वह सभो पात्रों के सम्बन्ध में कुछ न कुछ कहता 
है । प्राचीन नाटकों के 'विष्कभक' का काम “असाद' जो ने वहाँ 

घड़े कौशल से उससे निकाला है। 


पात्रों क। निर्माण उन्होंने कुछ इस ढक्क से किया है कि एक 
पात्र अपने स्वभाव की प्रतिकूलवा (00707930) से दूमरे पात्र 
की आचरण रेखाओं के रद्ग को गहरा बना देता है। जो स्कन्द दे 
वह परुगुप्त नहीं है, जो बन्घुबर्मा है बह भटाक नहों है, जो 
देवकी है वह अनन्तरेती नहीं है, जो देवसेना है वह विजया 


( ४० ) 


नहीं है, जो रामा है वह शरबनाग नहीं है, जो प्रस्योतकीति है 
वह प्रपश्चबुद्धि नहीं है । इसी से इस नाटक में एक पाचन्र के 
चरित्र को समझने के लिए दूसरे पान्न के चरित्र को समझना 
बहुत आवश्यक हो जाता है । 


स्कन्दगुप के पाँच अक्लों में प्रसाद ने कथानक का विभाजन 

इस कोशल से किया है कि इसमें नाटक की पाँच अबस्थायें 
स्पष्टता से प्थक्‌ प्रथक, झलक जाती हैं। यह पॉच अवस्थायें होती 
हे--(१) आरम्भ (फल्न की प्राप्ति के लिए उत्सुकता) (२) प्रयत्न 
( फल्न की भ्राप्ति के लिए उद्योग ) । (३) प्राप्त्याशा अथवा प्राप्ति 
सम्भव ( सफलता की सम्भावना जिसमें विफलता की आशंका 
वी रहती है ) (४) नियताप्ति ( जिसमें सफलता का निम्चय हो 
जाता है ) और फल्लागम ( जिसमें सफलता की प्राप्ति होती है )। 
'स्कन्दगुप्त! का फल है आयं-साम्राज्य की स्थापना। प्रथम अंक 
मे पृष्यमित्रों, शकों और हूणों के आक्रमण की जो साम्राज्य की 

शक्ति को छिन्न-भिन्‍न करने वाले हैं, सूचना मिलती है और 

स्कन्द उनके विरुद्ध श्र ग्रहण करने को उद्यत होता है। फल 

की प्राप्ति में दो मुख्य विध्न हैं--एक बाहर के आक्रमणकारी, 

"दूसरे राज्य के षडयंत्रकारी । दूसरे अछ् में आंतरिक पडयंत्रो का 
कुछ दिन को दमन होता है और मालव-राज्य रुकन्द को सोपा 

जाता है जो आयेराष्ट:निर्माण का श्रीगणेश है। तीसरे अक्ूु में 

वन्घुवर्मा की अध्यक्षता में हूंग पराजित होते हैं, पर स्कन्द्‌ और 

उसकी सेना छुभा नदी की धारा में बह जाते हैं जिससे सफलता 

ओर विफलता दोनों का संग्रोग होता है। चोथे अछू में विजया 
अनन्तदेवी का साथ छोड़कर स्कन्‍्द की ओर आने को प्रस्तुत 
होती हे | भमट्टाक अपनी साता के द्वारा फटकारा जाने पर स्कन्द 


( ४१ ) 


का विरोध करना छोड़ता है। इससे सफलता का निश्चय होता है। 
पाँचवे अड्ट मे खिब्बिल के बन्दी होने पर हूणो का आतंक समाप्त 
होता है और अनन्‍्तदेवी के क्षमा मॉगने पर आन्तरिक पड्यन्त्र 
निश्शेप होते हैं, अतः फल की प्राप्ति होती है | 


पश्चिम में बध्तु का विभाजन जिस आधार पर होता है उस 
पर भी स्कन्दगुप्त खरा उतरता है । अच्छे नाटकों से प्रायः किसी 
न किसी प्रकार का संघर्ष रहता है। यह संघर्ष र्वार्थो-का होता 
है अथवा विचारों का | हसन (७७१॥॥ ०7४ +#९०१ए ६ पघ0807) 
ने इसी से कथानक को पांच अज्ञों में विभाजित किया है-(१) 
आरम्भ ((0709। [07070७7॥0) जिसमें संघर्ष प्रारम्भ होता है । 
(२) विकास ((75770 2 4 2007 ०० ("0790 70)7096707 8) जिसमें 
संघप बढ़ता हे ओर परिणाम अनिश्चित रहत्त है । (३) चरम- 
सीमा ((0॥7795 07 7पाएण08 ?00५0) जिसमें एक पात्र 
इतना प्रघल हो जाता है कि उसकी घिजय सिश्चित सी होती है । 
(४ ) उतार ([7७ #9]॥72 ४०४00) जिससें कथा सफलता 
की ओर अग्रसर होती है तथा अन्त ( 00ग्र॒पग्॑ठत 6 
(/४६७४४7०.9४७) जिस में संघ का अन्त हो जाता है । 


नाटक मे दो पक्त हैं--एक स्कन्द्‌ का दूसरा अनन्तदेवी का। 
स्कन्द्‌ को अनन्तदेवी ओर उसके सहायकों का ही सामना नहोंं 
करना पड़ता, घबर शत्रुओ से भी लोहा लेना पड़त्म है । प्रथम 
अझू में स्कन्द को एक ओर मात्रवा में हुणो का सासना करना 
पड़ता है दूसरी ओर उसकी अज्लुउस्थिति में अनन्तदेबी अपने 
पति की हत्या कराके पुरुगुप्त को मगध का शासक घनाती है और 
इस प्रकार स्कन्द के अधिकार को निगल जाती है.। दूसरे अड्डू में 
भटक, प्रपल्लबुद्धि, अनन्तदेवी और शबेनाग मिलकर सकन्द के 
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माता देवकी के प्राण लेने का प्रयत्न करते हैं ओर भटाक स्कन्द्‌ 
के विरुद्ध पड़यन्त्र स्चने उब्जयग्रिनी पहुँचता है। यद्यपि दोनो 
कार्मों में |बरोधियों को सफलता, नहीं मित्नती पर विरोध का 
विक्रास अवश्य होता है। तीरूरे अछ्छ में स्कन्द को हूणों पर 
विजय प्राप्त होती है। आन्तरिक षड़्यन्त्र को किसी सीमा तक वह्द 
पहिले ही दबा चुका था। इस प्रकार स्कन्द के पक्ष की विजय 
निश्चित होती हे | चौथे »छु में विजया ओर भटाक के अनन्तदेवी 
के प्रति विरक्त होने से घटनायें स्कनद्‌ की सफल्लता की ओर मुढ़ती 
प्रतीत होती हैं.। पांचवें अछ मे दृूण सेनापति और अनन्तदेवी के 
है हे से वाह्म और गुप्त दोनों विरोधी शक्तियों का अन्त 
है । 


गुप्तवंश में कया चन्द्रगुप्त प्रथम, कया समुद्रगुप्त, कया 

चन्द्र गुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, क्या कुमारगुप्त और स्कन्दगुप्त 
एक से एक प्रतापी और वीर शासक हुए जिन्होंने अपने बाहुबल 
से राज्य की सीमा बढ़ाई ओर सुशासन की स्थापना की। 
कुमारगुप्त के पश्चात्‌ राज्य को आन्तरिक षड़यन्त्रों ओर बाह्य 
विभीषिकाओं से सामना करना पड़ा । कुमारगुप्त के शासन के 
ध्यन्तिम दिनों में हूणों का आक्रमण हुआ और युवराज स्कन्द 
को शर्को, पुष्पमित्रों ओर हूणों का सामना करना पड़ा । स्कन्दगुप्त 
के समय में तो हूरों के चड़े भयक्कर आक्रमण हुए। स्कन्द्‌ प्रारम्भ 
से लेकर अन्त तक इन्ही षड्यन्त्रों को दृबाता और बब्बर हूणों 
को देश से बाहर निकालने के लिए समस्त शक्ति से प्रयत्न करता 
हृष्टि-गगोचर द्योता हे। कुमारगुप्त के सामने गुप्त-साम्राज्य आन्तरिक 
कलह से भी जजर हो रहा था । पघिहासन का उचित अधिकारी 
यद्यपि सस्‍्कन्‍द ही था, पर महाराज की छोटी रानी 
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अपने पुत्र पुरुंगुपत को मगध के सिंहासन पर आसीन देखना 
घाध्ती थी । चक्रपालित ने स्कन्द की उदासीनता के मूल में 
गुप्तकुल का अव्यवस्थित उत्तगधिकार नियम” बतलाया है । 
यद्यथि इतिहाप्त के अनुसार स्कन्द ही कुमारगुप्त के पश्चात्‌ १२ 
घर्षे ( ४५४-४६७ ३० ) तक शासक रहा, पर उत्तराबिकार नियम 
में यदि अव्यधस्था रहो हो तो आश्चर्य नहीं। चन्द्रगुप्त प्रथम 
के पश्चात्‌ लिच्छुवी वनन्‍्श की राजकुमारी कुमारदेवी का पृत्र 
समुद्रगुप्त केवल अपनी योग्यता के लिये पिता के द्वारा शासक 
नियुक्त हुआ, यथ्पि वह मद्दाराज का सबसे बड़ा पुत्र न था। 


नाटक में मालवराज की राजनीतिक घटनाओं का भी वर्णोन 
है। इतिहास का तो यही कद्दना है कि सौराष्ट्र और गुजरात के 
साथ बन्द्रगुप्त द्वितीय ने मालचा पर भी बिजय प्राप्त की थी पर 
“प्रसाद' जी ने बन्धुबमा को स्वतन्न्न शासक रखा है ओर राष्ट्र- 
प्रेम के जावेश में उससे स्कन्दगुप्त के लिए उस राज्य का सम- 
पंण करवाया है। गुजरात ओर सोराष्टू में मगध की ओर से 
' प्रान्तपति नियुक्त थे। दशपुर के दूत स्र॒ पशादत्त पूछता है, 
“बलभी का क्या समाचार हे ९” बलभी सौराष्ट की पूर्वी सीमा 
का एक नगर था । पर्णदत्त क्‍योंकि वहां का शासक था अतः 
उस स्थान, की रक्षा के देतु विशेष चिन्तित था । शासन सतकता 
से होता था। मातुगुप्त की वाणी से हमें इस बात का पता 
चलता है कि प्रजा स जो कर लिया जाता था उसका सदुपयोग 
दोता था । रक्षा का पूणा ध्यान रखा जाता था। यदि किसी का 
घन अपहृत दो जाता और अधिकारी उसका पता लगाने में 
असम रहते तो वह घन उनकी अति से कटता था । इस 
न्ञाटक में तीन राजधानियों का वर्णन हं--कुससुमपुत्र( पाटलिपृत्न ) 
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अयोध्या और उज्जयिनी | ज़िच्छुवि वन्‍्श की राजकुमारी का 
पाशिग्रहण करने से पाटलीपुत्र चन्द्रशुप्त प्रथम के अधिकार में 
झआझाया | उसी समय से यह सगध की राजधानी रहा । बोद्ध 
लेखकों ने स्कन्द्‌ को अयोध्या का विक्रमादित्य लिखा हें। 
सम्भव है राज्य - विस्तार के साथ पाटलीपुत्र के अधिक मध्य में 
होने के कारण राजधानो स्कन्द्‌ के समय में पाटलीपुत्र से 
अयोध्या परिवर्तित हो गई हो | उब्जयनी सालब्ा की राजधानी 
थी ही। इस प्रकार स्कन्दगुप्त के समय में शासन कुसुमपुर 
अयोध्या और उज्जयिनी तीन तीन स्थानों से होता था । 


गुप्तछाल वेष्णव-घर्स को उन्नति और बौद्ध धर्म की अब- 
रुति का काल है | गुप्त-सम्राट यद्यप किसी घम्म से हेष न 
रखते थे, पर वे ब्राह्मण-घसे के ऋननुयायी थे | कुमारगुप्त वेष्णव 
था इतना तो नाटक से द्वी आभास मलता है। मुद्गल द्रवार 
में आकर कहता है, “महादेवी ने प्राथना की है कि युवराज 
भट्टारक की कल्याणु-कासना के लिए “चक्रमाणि! भगवान्‌ की 
पूजा की सब सामग्री प्रस्तुत है। आयपुत्र कब चलेंगे ९? कुमोर 
शुप्त “अश्वमेथ महेन्द्र कहलाता था। समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध 
यज्ञ किया थो | चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और स्कन्द॒गुप्त 
ठीतो 'परम भागवत' कहलाते थे। बोढ्ों का जेसा आचरण इस 
साटक में दिखलाया गया है उससे पता चलता है कि उन के दिन 
पूरे हो गये थे। एक प्रपश्चबुद्धि है । दह स्त्रय मदिरा पीहा है 
दूसरों को पिलाता है; बरुणा की दूति गौतस का आअजुयायी 
होकर दृत्या कराने का प्रस्तुत होता है; श्मशान में बलि देने 
फो उच्यत रहता है ओर राज्य के कुचर्का में सम्भिल्िद होता हे । 
प्रख्यातकीर्ति की गणंचा यद्यपि बहुत अच्छे घार्मिकों में होनी 
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चाहिए क्योंकि ब्राह्मण ओर वोडों के झगड़े में वह बहुत सममर- 
दारी की बात कहता है, पर उस जेसे धार्मिक भी हूर्णों से मिले 
हुए थे | उसने स्वयं स्वीकार किया है, “सेनापति ! मुझसे छुनो ! 
समत्ष्त उत्तरापथ का वोद्ध सद्न जो तुम्हारे उत्कोचः के प्रतोभन 
सें भूल गया था, वह अब न होगा ।” बलिदान के ऊपर ब्राह्मरों 
ओर बोद्धों का कगड़ा जिसमे कुछ महानुभावों को आजकल के 
हिन्दू-मुसलमानों के कपड़े की छाया दिखाई दी है उस काल का 
वास्तविक चिन्ह है। हाँ घतुसेन का यह कथन आजकल के 
व्राद्मणों पर भो लागू होता है-- 

“दक्षिणाश्रों की योग्यता से, स्व, पुत्र, धन, यश, विजय और 


मोक्ष तुम वेचने लगे |?! 


स्कन्दगुप्त राजनीतिक और घासिंक संघ को द्वी विशेषरूप 

से लेकर चला है। सामाजिक स्थिति का उससे कम पता चलता 
है। इतना आभास फिर भी मिल जाता हे कि समाज उस समय 
विश्रज्ञत़् था | देश में वेश्या-वृत्ति प्रचलित थी | मद्रा का सेवन 
होता था | नृत्य और गायन के भी लोग प्रसी थे। विलास की 
मात्रा बढ़ रही थी। मटाक को फटकारते हुए शवनाग ने कहा हे. 
यबनों से उधार लो हुई सम्यता नाम की विलासिता के पीछे 
आय जाति उसी तरह पड़ी है जेंसे कुलबधू का छोड़ कर कोई 
नागरिक वेश्या के चरणों में ।”” पणादत्त से हमें पता चलत। दे 
कि उस काल के सामान्य युवक्र आऑत्मसस्मान से हीन झह्गरी 
छेलो मात्र रह गये थे । भिन्षाउति भी उप समय प्रचलित थी | 
आहत सैनिकों की सेवा के लिर देवसेना ओर पर्णदत्त भीख 
सांगते फिरते हैं । पर्द की प्रथा ग्रचलित न थी । श्यीपात्रों को 
सहजभाव से पुरुषों के समागम सें हस पाते हैं | सादगुप्त के 
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स्वत आधार पर यह भी पता चलता है कि चाहे कत्रियाँ को पेट 
भरने के लिए जनता कुछ न देती हो, पर उनका सम्मान करती 
थी। संस्कृत के विद्वानों श्रोर बौद्ध परिदवतों में शाम्रार्ध होता 
रहता था | इस प्रकार राजनीतिक ध्थिति डांवाडोल थीं, धर्म 
आहडम्बर मात्र था ओर रूमाज पतनोन्मुख। 


नाटक में पांच अछू हैं और डेढ-सां से ऊपर प्रृष्ठ। बसे 
प्रसादज्जी न इस बात का ध्यान रखो है कि आगे के अद्ूू बरावर 
छोटे होते चले जायें जिसस दर्शक उकता न जायें । अभिनय के 
लिए फिर भी कथानक आवश्यकता से अधिक लम्बा हो गया है । 
प्रसाद! के नाटकों के कथानक जटिल भी होते हैं. और विश्तृत 
भी | अभिनय की दृष्टि से ओर सी इसमें बहुत से दोष हैं। 
सबसे बड़ा व्याघात है भाषा का। यह ध्यान रखना चाहिए कि 
नाटक में केवल कथोपकथन होता है। नाटक को एक प्रकार से 
हम कथोपकथन की कला कद सकते हैं । यदि पात्रों की बात 
दशेक नहीं सममते तो नाटक को मंच की दृष्टि से व्यथे ही 
सममभिये । नाटककार कह सकता है, “दर्शक अयोग्य हैं, बात 
सममने की क्षमता उनमें नहीं हे” यही बात यदि दर्शक कहें 
कि आप सममाना हो नहीं जानते। मैं उन लोगों में से नहीं 
हूँ जो प्रसाद की असमथेता को उन्तकी इस धारणा के आधार 
पर दबाते फिरते है, कि 'नाटक के लिए मद्व होना चाहिये ।! 
प्रसाद के वज्य,दुश्यों पर आपत्ति करना हम छोड़ भी सकते हैं । 
क्योंकि यदि रूज्च ने नहीं तो चित्रपट ने उन पर विजय प्राप्त 
करती है। 'प्रसाद! के सभी नाटकों से 'रकन्दंगुप्त' की भाषा 
दुरूद है । स्कन्द, माठ्गुप्त, देवसेना, विजया अनन्‍्तदेवी आदि 
औओ बात छोढ़िए; हँसोड़ घातुसेन, सैनिक चक्रपालित, भटाकें, 
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जयमाला और कमज्ञा की वाणी सुनिये | ऐसा प्रतीत होता है 
मानो संस्कृत-गर्भित हिन्दी पात्रों के मुँह में हँसी जा रही हे । 


कथानक की दीघेता, भाषाको दुरूहता अथवा अनुपयुक्तता 
ओर मउठःच के लिए बज्य दृश्य- जेस कुभाकी धारामें स्कनद और 
उसको सेना का बहना- छोड़कर दृश्यों के विधान का ज्ञान भी 
प्रसारओजी को कम था । तीसरे अझछू में पहिले एक दृश्य 'मगध!' 
का है, पास ही 'मालव' का फिर “गान्धार को घाटी' का । पर 
पट परिवतेन प्रस्तादजी ने क॒द्दीं नहीं लिखा, यद्यपि दूरी की 
भावना को दूर करने के लिए 'पट' डालना चाहिए। नहीं तो क्‍या 
सबके सामने आकर मव्य्य से नोकर खामग्री उठाते फिरेंगे ! 


स्कन्दगुप्त में और कई बातें खटकती हैं । रक्षा करने वालों 
के तुरन्त पहुँचने में स्कत्द का अपनी मॉ के निकट पहुँचना 
एक देवी घटना का चमत्कार प्रतीत द्ोता है । प्रथ्वीसेन मह्दा- 
प्रतिद्दार ओर दुस्डनायक का आत्मघात भी कोई अर्थ नहीं 
रखता । द्वितीय श्रद्धु में (दहृरयों के नम्बर तो इस नाटक सें 
थ्रसाद' जी ने उड़ा हो दिये ) भटाक॑ं, प्रपद्चबुद्धि ओर शर्वेनाग 
जब अपनी मन्त्रणा करझे पध्थान कर जाते है. तब धातुसेन मन 
पर आ टपकता हे, जेसे बह इसी ग्रतीज्ञा में था कि कब ये जायेँ 
ओर कब में अपना मुख दर्शकों को दिखाऊँ । अकेला है । 
'घातचीत कैसे करे ! मुदगल को स्मरण करता है । वह चट 
आ जाता है। नाटक के प्रथम प्ृष्ठ'पर वृद्ध पणंदत्त युवक स्कनद्‌ 
से आशीर्वाद माँगता है। केसे विनोद की बात है। भाषा की 
अशुद्धियों भी यदहॉ-बहोँ रह गई हैं । किसी स्थल्ष पर 'होने की 
लालच है' कहीं “वे शब्द सामने आते हैं जो उस चूढ़े अमात्य 
ने कहा था” तो कहीं स्कन्द्‌ देवसेना से बड़े भद्दे ढक्ग से कहता 


हा ही) 
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है, “कभी हमने भी “तुमे ” अपने काम का बनाया था।” आज 
त्तक मेरी समभ में यह नहीं आया कि नतंकी वाले प्रथम गीव 
में 'प्रसाद! जी ने 'खिले फूल सब गिरा दिया है! के स्थान पर 
पखिले फूल-सा गिरा दिया है” क्‍यों नही कर दिया | इससे “हृदय 
धूलि में मिला दिया है” से संगति भी बैठ जाती और वचन का 
द्वीप भी मिट जाता | 


प्रथम संस्करण के उपरान्त 'प्रसाद! जी ने इस नाटक मे 
बहुत से संशोधन किए। कहीं शब्दों, कहीं वाक्यांशों और कहीं 
पूरे वाक्यों को घटाया-बढ़ाया है । बीसवें प्रुष्ठ के दो परिवत॑न 
देखिये । 


(१) अ-हमारे अश्रु की गर्म शीतलता उसे सुरक्षित रखे । 
ब-हमारे श्रश्नु की शीतलता उसे सुरक्षित रखे । 


(२) अ-गम रक्त का फुहारा छोड़ने वाले हृदय को 
आहा।र मिले | 


ब>-अ्भिलाषा से मचलने वाले भूखे हृदय को 
आहार मिले । 


प्रथम उदाहरण सें गर्म” शब्द रहने पर अर्थ जल्दी हाथ 
आ जाता है। नहीं तो अध्याहार से काम लेना पड़ता। दूसरे * 
प्रकार के परिवर्तन पुरुतक सें बहुत हैं और निश्चय ही उनसे 
भाषा में सौन्दर्य -इृद्धि हुई हे । जहाँ उन्होंने कुछ घटाया है वहाँ 
कथानक की शिथिलता दूर हुई है। कहीं-कहीं यह काट-छांट 
खटकती भी है। चतुर्थ अछ्ल में शवनाग कहता है, “सोने के लोभ 
से मेरे लालों को शूल पर के मांस की तरह सेकने लगे।” इसी 
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प्रकार रामा कद्दती है, “में रामा हूँ ! जिसकी सन्तान को हशों ने 
पीस ढाल्ा ।” बिना किसी संदर्भ के यह सोचना कठिन हे एफ 
यह व्यक्तिगत बात है। यही भ्रम द्वाता है कि देश के नबयुवकों 
फी हत्या की चर्चा हो रही है । यदि थद्द अवतरण रहने दिया 
जाता तो घात एऋदम स्पष्ट हो जाती-- 


मुदूगल-- श्रब्तबंद के आक्रमण में श्रनन्तदेषी की प्रषञ्चना से 
घह पराजित हुआ, और उसके सब लड़कों को हूणों ने बध कर डाला। 
घह पागल हो गया था। रामा की भी वही दशा थी । 


इस नाटक में भी प्रसाद जी ने हास्य की योजना की है । 
इस काम को समेटने के लिए दो पात्रों को नियुक्त किया गया है। 
(१) कुमारगुप्त को, (२) मुदूगल को । कुमारगुप्त की सभा में 
घातुसेन हँसाने का प्रयत्न करता है, पर सफलता नहीं मिलती ॥ 
हों, अरे किट में 'हँसते हुए' लिखने से किसी को हँसी आ जाती 
हो तो दूसरी बात है। मुद्गल् एक विदूषक है। बह भोजन, प्रेस 
विवाद आदि को लेकर हँसी उत्पन्न कराने का कुछ सामान 
इकट्ठा करता है, पर प्रसाद जी की विदा और गम्भीरता उसे 
भी आ घरती हैं। 


मुदुगल--मेरी गठसे जो तुम लेते हो, इसमें कौन-ठो न्याय है? 
भोलो+- 


मातृगुम्त--न्याय ? तबत्तो तुम श्रास-वाक्य अभश्य मानते होंगे ! 
मुदूगल--अच्छा तो तक-शासत्र लगाना पड़ेगा । 


संगीत भी नाटक की एक आवश्यकता है। ज्ञाटकों में पहिले 
इस तत्त्व का समावेश इस प्रचुरता से होत था ,कि पात्र बात- 
बीत करने के शौकीन कम प्रतीत द्ोते थे गाने के अधिक 
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नाटक मीरासियों की एक मजलिस हो जाती थी । इस नाटक में 
। प्रसाद! ने संगीत का समावेश सकारण रखा है। स्कंदगुप्त म॑ 
१६ गाने हैं । उनमें कुछ प्राथनाएँ हैं, कुछ गाने नेपथ्य से सुनाई 
पड़ते हैं, कुछ नर््तकियों के मुख से और कुछ स्वतन्त्र।| सम्राट 
कुमारगुप्त नत्तेकियों का गान सुनते हैं। दरबार में मनोरंजन 
थोढ़ा द्ोना भी चाहिये। भटाक॑ अपने शिविर में नत्तेकी से गान 
छुन॒ता है। युद्धक्षेत्र गान के लिए उपयुक्त शथान तो नहीं है, 
पर इससे भयंकरता थोड़ी कोमल बनती है ओर सेनिकों की 
धकाबट दूर होती है। प्रसाद ने नत्तैकियों के समावेश से ूुत्य 
का आयोजन भी कौशल से कर दिया है। नेपथ्य के गाने बाता- 
बरण को घनीभूत ( 00975० ) करने के लिए है। प्रार्थनाओ के 
हूप में स्वर-लहरी थोड़ी तेर जाय तो कुछ अस्वाभाविक नहीं । 
स्व॒तन्त्र गायकों में साठगुप्त, देवसेना ओर विजया हैं। मातृगुप्त 
छवि है। एक रचना भावावेश में उसके भुख से निकलती हे, 
दूसरी कविता रणतक्षेत्र में वीरों को उत्साहित करने के लिए। 
दोनों की अपनी अपत्ती उपयुक्तता है। सबसे अधिक देवसेना 
गाती है| प्रसादजी ने स्वभाव से उसे संगीत की प्रेमिका बना 
कर उस पर आपत्ति करने की आशब्डा को उठा दिया है। 
बैसे जहाँ उसने गाया है बहां समय ओर स्थान देखकर । इस 
पर यदि उससे कोई कुछ कहें तो कलाकार की निद्ठन्द्वता को 
सामने रखते हुए उसके पास यह उत्तर है--- 
हू 

उसका (तात्पय है कलाकार से ) स्वर अ्रन्य बृक्षों से नहीं 
मिलता । वह अकेला अपने सौरभ की तान से दक्षिण-पवन में कम्प 
उत्पन्न करता है, कलियों को चटका कर ताली बजाकर, कूम- 
मूम कर नाचता है । अपना नृत्य, अपना संगीत वह स्वयं देखता हे-- 
सुनता दे । उसके अ्रन्तर में जीवन-शक्ति वीणा बजाती है। 
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विजया के गाने पर थोड़ी आपत्ति की जा सकतो है। 
घश्॒पि दोनों गीत भावावेश में निकलते हैं, पर रक्तद को अपने 
छुदय की अभिलाषा कविता में जताना उपके लिए बडुत आवश्यक 
नहीं है । यह किर भी कहना पड़ता है कि मान की परिधि में इनमें 
से थोड़ी रचनाएँ आती है। अधिकतर रवनाएँ झुन्दर कविताएं 
ही हैं| 'सरूृति के वे सुन्दरतम क्षण' वाली श्क्वरो रचता--जि वके 
लिए किसी-क्रिसी नासमक का कहना कि रदस्यत्राद का यह 
कैसा उत्कृष्ट उदाहरण है!” तो साधारण व्यक्ति के लिए एकदम 
गूढ़ हो गई है। 

मादकता-सी तरल हँती के प्याले में उठती लद्दरी | 

मेरे निश्वासों से उठकर श्रवथर चूपने को ठररी॥ 

में व्याकुल परिरम्म मुकुज में बन्दी अलि सा काँर रहा । 

छुलक उठा प्याला, लहरी में मेरे सुख को माप रहा ॥ 

सजग सुस सौंदय हुआ, हो चपत्र चलीं भोंहे मिलने | 

लीन हो गई लहर, लगे मेरे ही नल छाती छिलने # 

श्यामा का मखदान मनोहर मुक्ताओं से ग्राथत रहा ६ 

जीवन के उसपार उड़ाता हँसी, खड़ा में चकित रहा ॥ 

तुम श्रषनी निष्ठुर क्रीड़ा के विश्रम से, बहकाने से।, 

सुखी हुए. फिर लगे देखने मुझे पश्चिक पहचाने से ॥ 


०० 


यही दशा कुंड कस मात्रा में अजतशत्रु की (निजन 
धोधूली प्रांतर ” * ! रचनों को है और कुछ अधिक मात्रा में 
बन्द्रगुप्त की 'ओ मेरी जीवन की रुवृति' कबिदा की। 


प्रायः प्रश्म उठता है कि यह माटक सुखांत है अथवा 
दुःखांत | जमता ऐसा है कि नायक की दृष्टि से नाटक विषादांत 
है और उद्देश्य की दृष्टि से सुखांत । दुखांत के लिए यह 


ं 
निकद 


का 


५५ लेक 
रा हर धो 
हर, 
- हट 


किम शट डा 
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आवश्यक नहीं है कि किसी की मृत्यु ही दिखाई जाय । स्कन्द- 
गुप्त का हताश होना झम्यु से भी अधिक भयंकर है। पर यहा 
घांव दुसरी है | नाटक का ल्द्दय 'प्रेम' नहीं है। अतः यह 
निराशा-वह भी अनिर्दिष्ट कि इस वेचारे के अन्त:करण का 
आलिड्डन करके न विजया रो सकी और न देवसेना-एक व्यक्ति- 
गत बात मात्र रह जाती है। नाटक का मुख्य डह्श्य हे 'गुप्त 
साम्राज्य का पुनरुद्धार! | वह पुरुगुप्त के सम्राट होने पर-जो 
स्कन्द की इच्छा से उसका स्थानापन्‍न है-पुरा द्वो जाता है नाटक 
को हम सुखान्त दही कहेंगे । किसी नत्रीन नाम की कल्पना करने 
की आवश्यकता नहीं है। किसो-किसी ने “चन्द्रगुप्त को भी एक 
नवीन नाम के शिकजे में कसा है | स्कन्दगुप्त के सम्बन्ध में तो 
भ्रम हो भी सकता है. पर चन्द्रगुप्त का अन्त तो ऐस आह्वाद के 
घातावरण में होता है कि वहाँ उसके छुखान्त होने में सन्देह को 
भी अवकाश नहीं है | एक बात पूछी जा सकती है। 'असाद' जो 
ने नाटक का अन्त पुरुगुप्त के तिलक के समय ही क्‍यों नहीं कर 
दिया १ देवसेना ओर रुकत्द्‌ के मिलन का उद्यात वाला अन्तिम 
दृश्य क्यो बढ़ाया ? उस दृश्य की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि 
देवसेना के चरित्र का पूरा विकास अभी नहीं हुझआा। उसकी 
सातसिक स्थिति को दिखानो अभी शेष है। अतः सब कुछ 
निणय होने पर स्कन्द्‌ के साथ एक बार उसे फिर खड़ा किया 
गया। इस दृश्य में तो स्कन्द के मुख से ही हमें नाटक के उद्देश्य 
का पता चलता है-'हमने अन्तर की प्र रणा से शल्ल द्वारा जो 
निष्ठुरता की थी, वह इसी पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए / जहाँ 
तक देवसेना का सम्बन्ध हे वहां तक उसे अपने निर्णय पर सान- 
सिक्क परितोष दे-इतना परितोष कि अपनी फिलासफ्रो का उपदेश 
देने के लिए वह खड़ी दो जाती है। अजातशतन्र के अन्तर्में भी 
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हरप और सुख उमड़ पढ़े हैँ। विम्बसार का लड़्खढ़ाना सुखा- 
घिक्ष्य के कारण है | वह स््रयं कहता है, ' इतना सुख एक साथ 

सहन न कर सकूँगा” इससे अविक और किस सुख की 
कल्पना वह कर सकता था ? इस नाटकों के पूर्ण सुखान्त होने 
में शायद यह कसर रह गई है क्लि 'चन्द्रगुप्त की भाँति . फूल तो 
किसी ने बरखाये दी नहीं । 


नाटक का सबसे सफल भाग पाँचवें अछ्ठ का वह अंश है 
जिसमें एक ओर स्कन्द ओर देदसेना, दूसरी ओर स्कन्द और 
विजया मिलते हैं | केवल अन्त की पंक्तियों को छोड़रूर देबसेना 
के चरित्र का निर्वाह बड़ी मार्मिकता से हुआ है । कला की दृष्िट 
से कुमारगुप्त की हत्या से पुबे प्रसाद जी ने राजप्रासाद के चारों 
ओर के अद्वरात्रि के अधतमस्‌ वातावरण में सनसनाहूट भरी है 
जो आगामी वीभ-स घटना को बरत्न ( 77600809 ) प्रदान करती 
है । हू्णो का आंतक्लु भी एक स्थल पर खरा चित्रित हुआ है । 
कुमारगुप्त की दृत्या के दृश्य के उपरान्त ही उन्होंने माठगुप्त और 
मुद्गल का विनोद दिखलाया है । शोकपूणें घटना के उपरांत 
थोड़ा सनोरठ जद करना इखलिए उचित प्रतीत होता है कि सृत्यु 
के आघात से दर्शकों का हृदय कद्ीं अधिक चोट न खा जाय । 
अत: उनकी शोकसुद्रा को गुदगुद्ा कर परिवर्तित करना चाहिए 
ही। नाटक की अन्तिम चार-पांच पक्षियां प्रभाव को क्षीण दही 
करती हैं | स्क-द्‌ की याचना के उच्तर मे देवसेता का यह तक 
जिसमें खु्खों का अन्त न हो, इसलिए छुख करना हद्वी न चाहिए!, 
बहुत दुबेल दै। नाटक को यदि 'देवसेना ! तुम जाओ । हत भाग्य 
स्कन्द्गुप्त, अफ्ेला स्कन्दगुप्त, ओह!!' पर ही समाप्त कर दिया 
जाता तो किवना अच्छी होता! 


चन्द्रगुप्त मौय्य 


“चन्द्रगुप्त मीय्य' ऐतिहासिक नाटक है । तक्तशिला के 
महाराज आस्मीक ने २२६ ३० पू० में तक्षशित्षा में आक्रमणकारी 
सिकनदुर का स्वागत किया और हेष के कारण पोरस का विरोधी 
बनकर शत्रु का साथ दिया । पोरस परास्त हुआ) पर उसकी 
बाणी में राजोचित गरिसा के दर्शन से मुग्ध हो सिक्द्र ने उसका 
राज्य उसे लौटा दिया | प्लूटाक ( /५६०70) ) का कहना है क्लि 
चन्द्रगुप्त की सिकनद्र से सेंट हुईं थी भौर जस्टिनस (. पछछा प8) 
ने तो बालक चन्द्रगुप्त के उद्दरठ व्यवहार पर अप्रसनन्‍न होकर 
सिकन्दर द्वारा उसके वध की आज्ञा तथा भागकर उसके बच 
आने की चर्चा भी की है । ननन्‍द को अप्रसन्‍न करके मगध से भाग 
आने की बात भी यही लेखक कहता है । ईं० बी० हैवेल (॥0, 8: 
प०9४०)) ने तक्षशिला के प्रसिद्ध विद्यालय में चाणक्य के रहने, 
उस विद्यालय के विद्रोह का केन्द्र बनमे और चघन्द्रगुप्त के 
चाणक्य फा शिष्य होने का उल्लेख किया है। मालबों से युद्ध 
करते समय सिकन्द्र एक बार घायल भी हुआ। भारत से लौटने 
प्र उसने फिलिप ( ?93]9 ) को यहाँ का ज्षत्रप ( 88609] ) 
नियुक्त किया । ३२३ इ० १० में सिकन्दर की मृत्यु हो गईं। इसके 


उपरांत ३९९ ३० प्‌० में चन्द्रगुप्त ते पल्लाव पर आधिपत्य जमाया 
ओर चाणक्य तथा पव॑तेश्वरकों लेकर वह मगर पहुँचा | नन्‍्व्‌ की 
हत्या के उपरांत २९१ ई० पू० में बह वहों का शासक हुआ 
ओर दृक्तिण विजय करने चल पढ़ा | ३०४ इं० पृ० में 
सिल्यूकस निकेटर ( 8७]6चाद08 ]३३८७४०७ ) ने भारत पर 
छझाक्रमण किया । इस आक्रमयण सें ्ठि ल्यूक््स पराजित हुआ 
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ओर सिन्धु के पश्चिम का ग्रीक-राज्य तथा काबुल; 
कन्धार, हिरात और गेड़ोशिया के प्रान्तों को चन्द्र- 
गुप्त को देकर तथा महाराज को अपना जामाता बनाकर एण्टी- 
गोनस ( 470६2०7०5 ) का सामना करने के लिए वह लोट 
गया । चन्द्रगुप ने प्रधन्‍त होकर ४०० हाथी सिल्यूकस को दिए 
तथा सेगास्थनीज ( ४०४७४४॥७॥०७ ) को अपने दरबार में 
यूनानी राजदूत बनकर रहने की आज्ञा दी । 


ये ऐतिह।सिक घटनायें हैं ज्ञिकके आधार पर 'चन्द्रगुप्त! 
का प्रणयन हुआ है। अपनी ओर से नाटककार ने बहुत कम ' 
घटाया बढ़ाया है, इतिहास की रेखाओं के भीतर ही रह्ड भरा है। 
नाटक के पुरुष पात्रों में सिकन्द्र सिल्यूकस, फिलिप्स, आम्भीक 
पर्वतिश्वर, चन्द्रगुप, चाणक्य, नन्‍्द, राक्षस, वररुचि, शकटार 
सभी ऐतिहासिक पात्र हैं | यवनदूत साइबर्टियस (37७७7४08) 
भी काल्पतिक नहों है। प्रथम अछ्छु के छठे दृश्य में मान्नविका ने 
उद्भांड में मानचित्र बताने की अलक्ता से बात कद्दी है। सिकंदर 
के समय में सिंधु नदी का घाट अठढक से १६ मील उत्तर उद्भॉड 
पुर ( 0॥00 ) में ही था। ऐसी छोटी बातों के प्रहण करने से 
प्रछादजी की सतर्कता की और भी प्रशंसा करनी पड़ती है। 
पाटल्ञोन॒त्र की स्थिति के सम्बन्ध में भी विद्वानों मे मतभेद दे । 
यह आधुनिक पटना के स्थान पर हो मगधघ की रान्रधानी थी 
ओर गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ था। अब तो बहा 
खुदाई होने से बहुत सी नवीन बातों का पता चला है। कल्याणी 
के मुख से प्रसाद जी ने फकहला ही दिया है, “मगध के राज- 
मदिर उसी तरद खड़े हें, गंगा' शोण से उसी स्नेह से मित्र 


र्द्दो हे [! 9 
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नाटकीय प्रभाव उत्पन्त करने के लिए ही उन्होंने थोड़े से 
परिवर्तन किये हैं जिनका उन्हें पूर्णो अधिकार है। इांतद्दास 
इस बात का साक्षी नहीं है कि फिज्ञिप की मृत्यु चन्द्रगुप् 
के हाथों इन्हयुद्ध में हुई, पर दोनों के जीवन में कारनेलिया 
के आने पर प्रेम में प्रतिदन्द्दी को मृत्यु कराके कथा को 
रोचकता प्रदान की गई है। स्त्री-पात्रों के सम्बन्ध में निम्वय- 
पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता । वे दो सकती हैं, पर 
नामों की यथा्थता का दावा नहीं किया जा सकता | सिल्यूकस 
की कन्या का नाम राय सहोदय ने हेलन दिया है, 'प्रसाद' 
से कार्नेल्िया । दोनों नाम काल्पनिक प्रतीत होते हैं । 
कुछ इतिहासकार तो इस वेवाहिक सम्बन्ध पर शंका भी 
प्रकट करते हैं. । 


“प्रसाद! जी ने अपने 'मोयबंश' लेख मैं इस बात पर 
बहुत जोर दिया है कि चन्द्रगुप्त क्षत्रिय था। उन्होंने चंद्रगुप् 
को पिप्पलीकानन ( बस्ती जिले में नेपाल की सीमा पर ) के 
ज्षत्रियों का वंशज ही माना है। ग्रीक-इतिहासकारों ने जो 
यह भ्रम फेलाया है कि बह मुरा मास की शुूद्रा नाइन के गे 
से उत्पन्न हुआ था, उसका निराकरण उन्होंने किया है। उन्तका 
कद्दना है कि मुरा से मोर और मौरेय बन खकता है न कि 
सौय्य | इसके लिए उन्होंने इधर उधर के बहुत से प्रमाण दिए 
हैं, पर मुख्य आधार बौद्ध-प्रंथ 'महाबंश” है जिसका उपयोग 
प्रसादजी ने ओर बहुत से इतिहासकारों ने किया है। “कैम्त्रिज 
हिस्ट्री आब इण्डिया! में चन्द्रगुप्त को शूद्र॒त्व से मुक्त किया गया 
है। विसेए्ट स्मिथ ( ए. &. ७४४४७ ) भी उसके शूद्र होने पर 
शद्धा प्रकट करते है और आयज्ञर ( ४49४78०7 ) ने 'ए हिस्टी 
आधव इग्डिया' में लिखा दे -- के 
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मेरे कहने का तात्पय्य यह न समझा जाय कि 'असाद' 
जी ने जिस सामग्री का उपयोग “चन्द्रगुप्त' नाटक में किया है चह्‌ 
फ्योकि सरलता से इतिहास-गथो में मिलन जाती है ऋतः उनके 
अध्यवसाय का कोई सूल्य नहीं | नहीं, उन्होंने अपनी भूमिका 
अपने ढल्म पर विशेष रूप से भारतीय ग्रंथों के आधार पर 
अत्यन्त परिश्रम से लिखी है ओर उसका मूल्य है । डी. एल. राय 
ने ऐतिहासिक खोज में अपना सर नहीं खपाया । मुरा के नाम 
पर ही सौय्य राज्य के स्थापित करने की बात उन्होंने कट्दी है 
और इसे चन्द्रगुप्त की साठ-भक्ति का प्रभाग माना है | रद्वाराक्षस- 
कार ने भी चन्द्रगुप्त के लिए ध्वूपल' शब्द का प्रयोग किया द्दे जो 
भाव से हीनता का धोतक ही प्रत्तीत होत्त। है, पर 'प्रसाद! चन्द्रगुप्त 
के ज्ञत्रियत्व के प्रचार के लिए इतने उत्सुक थे कि नाटक में 
उन्‍होंने अवकाश निकालकर उसकी व्याख्या की है-- 

पर्वतेश्वर--हां तो इस मगध-विद्रोह का केन्द्र कौन होगा ? नन्द 
फे विरुद्ध कौन खड़ा होता है ! 


“चाणक्य-भोय्य-सेनानी का पुत्र वीर चद्ध्ंगुप्त जो मेरे साथ पहाँ 
शआरोया है । * 
प्रतेश्चर-- 'पिप्पलीकानन' के मौर्य भी तो बेसे ही घृषल हैं, 
उनको राज्य- तिहांसन दीजियेगा | ] 
चाणक्य--श्राय्य-क्रियाओं का लोप हो जाने से इम लोगों को 
पृषलत्व मिला; बस्घ॒तः ये क्षत्रिय हैं। बौद्धों के प्रभाव में आने से उनके 
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भौत संस्चार छूट गये हैं भ्रवश्य, परन्तु इनके छत्रिय होने में कोई 
रुन्देह नहीं । 


चाणक्य इस नाटक का प्रध/न पांत्र है। शरीर में मेरुद्रड 
के समान नाटक के कथा।नक में चाणक्य के चरित्र की स्थिति है । 
उसे निकाल देने पर जेघे पुस्तक का सारा ढाँचा ही अस्त-व्यस्त 
हो जायगा | चाणक्य एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक पात्र है जिसकी 
धुलना पश्चिम के विद्वानों ने मिक्ियातेली( ७०॥०४०)॥ ) से 
फी है| प्रसिद्ध है कि च/एक्य विलक्षुण बुद्धि का एक प्रतिभावान 
कूटनीतिज्ञ प्राह्मण था। 'प्रसाद' के इस नाटक में चाणक्य के 
फास शरीर में नसों के समान फैले हुए हैं। 


प्राह्मगात्व का अहं (प्रसाद! के चाणक्य में बहुत प्रबल हे | 
ब्लेदिक काल के समर्थ ऋ पथयों का रक्त जेसे चाणक्य की घमनियों 
में प्रवाहित हो रहा है। अखरबुद्धि और अनन्त शक्ति रखते हुए 
भी उस बुद्धि ओर शक्ति का अपने स्वाथ के लिए दुरुपयोग न 
करना ओर लाक-कल्याण में रत रहना चाणक्य को दृष्टि से 
प्राक्षण का आदश था, जिसका पालन उसने जीवन हे अंत तक 
किया। पर ब्राह्मण की महत्ता को कोई स्वीकार न करे अथवा 
उसका अपमान करने का कोई साहस करे यह वह नहीं सहन 
कर सकता था; यह बान हम पवतेश्वर ओर नन्‍द फे साथ 
घारशक्य के व्यवहार में देख चुके हें। राय और प्रसाद दोनों 
जाटकऊका रे ने यह दिखलाने का प्रयत्न किया दे कि चाणक्य की 
झान्तरिक इच्छा राजनीति में पहने की न थी। परिस्थितियों ने 
हसे विवश किया था छि वह ऋर से ऋर कसे करने को बाध्य 
दी। एक यार वह सोचता भी है, » सेरी भूमि, मेरी व्रत वही 
मिल जाय, से शस्त्र व्यवसायी न रहूँगा, में कृषक बनू'गा। 
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ईके राप्ट की भलाई घुराई से क्या ?” परन्तु जब उसका अह्दास्जे 
अपहत होता है, अच्छी बात सुकाने पर अपभान द्वोता है, उसे 
कारागार में डाल दिया जाता है और विदेशियों के आक्रमण तथा 
स्थदेशियों की फूट और अत्याचार से देश के छिनन भिन्न द्वाने 
भी ऋआशद्ढा उस रूड़ी दिखाई देती है तब बह अपना कम-पथ 
घदल देता है। ओो कुछ उसने किया उस बहू करना न चाहता 
था; इस घात को चन्द्रगुप्त से उसने ब्वीकार किया है- ््में 
प्राह्मण हूँ। मेरा साम्राज्य करुणा का, प्रेम का था । बोद्धिक 
बिनोद के था। सन्‍्तोष घन था | उस अपनी, प्राण की जन्स- 
भूमि को छोड़कर कहाँ आगया ! मेरा जीवन शजनीतिक कुचक्रों 
स कुत्सित और कलह्वित द्वो उठा है। किसे छायानन॑च७, किस्ते 
काल्पनिक महत्व के पीछे, »मपूर्ण अनुसन्धान करता दोढ़ -रहां 
हूँ । शांति खो गई, स्वरूप बिस्सृत हो गया !” 


कुटिल राजनीतिश्न होने के कारण ही चाणक्य का दूसरा 
नाम कोटिल्य है। सफल नीतिज्न की पहली पहचान यह दे कि 
उसे मनुष्यों और परिस्थितियों की खरी परख होनो चाहिये । 
चाणक्य को मनुष्य के स्वभाव, उसकी शक्तियों ओर दुबलताओ्रों 
का मेसा ज्ञान था बेसा शायद द्वी किसी को हो | धन्द्रगुप्त को 
देखते ही उसने पहचान जिया था कि बह राजा होने योग्य है । 
पर्वतेश्बर से उसने कद्दा था, “पौरव ! ज्ञिसके लिये कद्दा गया 
है कि उुत्रिय के शक्ष धारण करने पर आत्त ब.णी नहीं सुनाई 
पढ़नी चाहिए, मोय्ये चन्द्रगुप्त घेसा ही क्षत्रिय प्रमाणित होगा।” 
पर्वतेश्यर से बातें करते द्वी उसने खीमकर कहा था, “शौयंगर्ष॑ 
से तुम पराभूत होगे ।” नन्द के आचरण से उसने निष्कर्ष 
निकाल लिया था कि उसका विनाश निकट है । सिंददरण को 
पु 


हम 
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समझता था कि वह विश्वस्त मित्र सिद्ध होगा।| सिकरनद्र-पीरस 
युद्धक्ाल में जब कल्याणी मगध की सेना को लेकर लोट जाना 
चाहती है त्व बहु उसे केवल यह कहकर उलमाने का प्रयत्न 
करता है. “परन्तु राजकुमारी, उसका ( चन्द्रगुत का ) असीम 
प्रेम-पर्ण हृदय सग्न दो जायगा ।” ओर मालविका के प्रेम का 
दुबलता को पहचानकर तो उसने चन्द्रगुप्त के लिए उसकी हत्या 
करादी | 


मनुष्यों के अध्ययन के उपरान्त स्थितियों का अध्ययन 
उसका बहुत स्पष्ट है| वह जानता था कि बिदेशियों की बाढ़ 
भारत को निगलने के लिए आरही है, बह जानता था कि देश के 
शक्तिशाली व्यक्तियों में राष्ट्राभिमान नहीं है, वह जानता था कि 
गणतन्त्रों ओर राज्यों में एकता का भाव नहीं हे-सारा देश द्वेष 
से जजेर हो रहा है। इसीसे वह कभी आम्भीक को सममाता है, 
कभी पवेतेश्वर के पास दोढ़ा जाता है, कभी ननन्‍्द को चेतावनी 
देता है जेसे सारे राष्ट्र के कल्याण का भार बिना किसी के सौपे 
ही उसने अपने ऊपर ले लिया है। उसकी बात न कोई सुनता है 
ओर न सममता हैं। पर वह्द हृताश नहीं होता । उसकी-सी 
च्यम-शीलता के उदाहरण कम सिलेंगे 


चाणक्य के सामने दो विकट कार्य थे (१) विदेशियों को 
निकालना, (२) चन्द्रगुप्त को सम्राट बनाना | सिकन्द्र के आक्र- 
मण के समय मसालव छुद्रक आदि गणतन्त्रों को छोड़कर उस 
ससय तीन वभवशाली राज्य के तीन प्रमावशाज्ञी राजा थे--नंद, 
पोरस और आम्मीक । ये तीनो ही मिलकर खड़े नहीं हो सकते थे । 
पव॑तेश्बर ने अकेले सिकन्दर का सामना किया | आम्भीक उसका 
इसलिए विरोधी था कि पब॑तेश्वर ने उससे अपने तल्ोक-विश्रत 
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कुल की ऊुसारी का विवाह नदीं किया | नन्‍्द्‌ इसलिए अप्रसन्त 
था कि उसने उसे शूद्र समकरूर उसकी पुत्री कल्याणी से परि- 
खझुब करना अस्वोकार कर दिया। इस प्रकार दोनों ओर से 
विवाह विशेध का कारण हुआ | चाणक्य की यह विशेषता है 
कि ज्ञितनी उलकनमय स्थिति होती है उतने ही अधिक कोशल् 
से बह कास करवा है| एक उदाहरण ल्लोजिये | पोरस की परा- 
जय के उपरान्त जब आम्भीक के साथ द्वी पोरस भी एक प्रकार 
से पिकन्दर का अविरोधी बन जाता है और यूनानियों दवार। 
मवब के ऊुचले जाने की आशह्ला है उस समय चाणक्य इस 
भयकर परिध्थिति को केवल अपने बुद्धिवल से सभालता है। गण- 
तंत्रो की युद्ध परिषद्‌ चन्द्रयुप्त को मागथ समझकर अपना सेना- 
पति नहीं बनाना चाहती । चाणक्य दो मिनट के भाषण में उनकी 
मति बदलता है। कल्याणी और राक्षस सगध की सेना को 
बापिस ले जाना चाहते हैं। वहां उसका बुद्धि-कोशल देखने 
योग्य है। कल्याणी लोटने का प्रस्ताव उठाती दै तो उसके 
खामने चन्द्रगुप्त के प्रेम को रखता है| -कद्दता है तुम्हारे बिना 
उसके हृदय के टुकड़े हो जायंगे। राक्षस उसे लौटा ले जाता 
चाहता हैं । उस सप्य पद्विले तो सगव के व्रिनाश की संभावना 
से उछ्े भयभीत करता है । तुरन्तद्दी लीटकऋर कहता है, “नन्‍्द्‌ को 
अपनी प्रेमिका सुवासिनी से तुम्दारे अनुचित सम्बन्ध का 
विश्वास हो गया है। अभी तुम्हारा लोटना ठीक न. होगा, 
सममभे ।" राक्गस चक्कर में पड़ जाता है | चाणक्य के चर 
राक्षस के चरों को धोखा देते हैं। इतने से ही संतुष्ट न होकर 
अपनी चात्न को दृढ़ करने के लिए पहिले कुछ सेनिकों को भेज- 
कर कहलवांता है, “अमरात्य राक्षस, मगध सम्राट की आज्ञा से 
शस्त्र त्याग कीजिए आप बन्दी है |” दूसरी ओर से अन्य 
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हैनिक आकर कहते हैं, “४ हम शक्षस के शरीररक्षक 
हैं ।” और पढद्विले सैनिकों को बन्दी बना लेते हैं | राक्षस 
के हृद्स में इस प्रकार अपने प्रति विश्वास का संपादन 
करता है और उसके हृदय को कुजज्ञता से भर देता है । 
राक््स जा नहीं पाता । काम हो जाने पर भी वह राज्लस को 
मूर्ख बनाता है। वह जानता है कि उसकी सबसे बड़ी दुबलता 
है--सुवासिनी--और मनुष्य की दुबेलता से वह सदेव लाभ 
उठाता है। कहता है “में सुत्रांधनी स तुम्हारी मेंट भी 
रूरा देता, परन्तु वह झुझ पर विश्वास नहीं करती, तुम्दारा 
प्रत्यय देखकऋर आ सकती है ।”” राक्षस श्रपनी मुद्रा दे देता 
हे ।इसी मुद्रा से नन्‍द्‌ का सर्वेनाश होता है । सिकन्द्र के 
घले जाने से द्वी यूनानियों का आतहझु समाप्त हो गया हो 
ऐसा नहीं । सिकन्दर के उपरन्त फिलिपस का प्रश्न था । 
उसे हन्द्व बुद्ध में चन्द्रगुप्त स समाप्त करा दिया। यह 
ध्यान देने की बात है कि उस ब्रीथ परबंतेश्वर को चाणक्य 
झपने साथ मगध ले आता दे। फिलिपस के उपरान्त सिल्यूकस 
झा धमका । उस समय तक चन्द्रगुप्त की शक्ति को 
बाणक्य ने इतना इंढ़ कर दिया था कि सिल्युकस के छक्के 
छृट जाते हैं. ! 


चन्द्रगुप्त को मगध के सिंद्दासन पर बिठाने में भी चाणक्य 
ते विस्मयकारिरी प्रतिआ का परिचय दिया है। पब॒तेश्वर को 
शज्य का लोभ देना और उससे काम लेना, भालविका के द्वारा 
बन्द के हाथ में जाली पत्र पहुँचाना और राक्षस-सुवासिनी 
की बन्दी बनवाना, अपने आदमियों को भीड़ में मिलाकर मगर 
हैं धनसनो फेलाना, फिर राजप्तिद्ासन के पास जाकर अपने 
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भाषण से नागरिकों को उत्तेजित करना ओर उस उत्तेजना के 
क्षण में नन्‍्द का बंध करवाना, राज्षप्त करे बोच में बोलने पर बड़े 
धैये से उसकी बात को सुनना और फिर इस प्रकार तक उप- 
स्थित करना जिससे जनता स्वयं यह अनुभव करने लगे कि 
मगध के लिये एक शक्तिशाली शासक की आवश्यकता है, स्वयं 
चुप रहना, पर शकटठार का घन्द्रगुप्त का नाम लेना था हि एक 
क्षण का विज न करते हुए इसे सिंद्दासन पर बिठा देना और 
राज्स से ही उसका अभिषेक कराना, क्या चाणक्य के अति* 
रिक्त ओर किसी राजनीतिज्ञ से सम्भव था ! इस कुटिल 
राजनीतिज्ञ की चाल्नों को कोई भाँग तक नहीं सकता ओर अपने 
कार्यों की सफलता के लिये यद्द उविव-अनुचित तथा पाप 
पुर का कोई ध्यान नह! रखता। चाणक्य, जेसा उसने स्वयं 
कहा है, 'केवल सिद्धि देख? है, साधन चाहे केसे द्वी दो ! इसी 
से यह पापारा-दृब्य व्यक्ति माज्षत्रिका के प्राण ले लेता है भोर 
बिल फुल नहीं दिचकता | कल्याणी आझात्मदस्या करती दे तो 
एकदस सइजन्भाव से कदता है, “चन्द्रगुप्त! भाज तुस 
निष्कंटक हुए । 


अपनी ऋरता में भी चाणक्य मद्दान ही प्रतीव द्वोता हे । 
सहितष्फ के सामते दरइप चारे दव गया हो, पर मिढ नदीं गया। 
घाल्यक्ाल की सदचरी छुवाखिनी को वद्द भूल नदों सका ओ्रोर 
उसका नाम हृदव से उमड़कर चाणक्य की जिद्ठा तक भी कभी 
कभी आजाता दे। पर क्या दृम इसे उसकी दुबेलता कहे 


एकाथ बार सुत्रासिनी से उसका साक्षाफ्लार भी ट्टोता दे 
ज्ञीवनभर का संचित अनुराग उस समय उसको आँखों में 


./# 


मलक उठता दहै। पर वद् पुरन्‍त सेमल जाता है। कद्दता है, 
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४ क्या ? सेरी दुबलता ! नहीं ” वहीं बह 
ज्ञाता है। देवताओं का पता नहीं, पर मानवों 
प्रहानता कहते हें । 
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यह दृढ़, उद्यमी, निर्सीक, हठी, कठोर, कोमल, सतत सजग, 
दूरदर्शी, कूट राजनीतिज्ञ ब्राह्मणत्व का अभिमानी, आयराष्ट्र की 
एकता का इवप्न सत्य से परिणत करने वाला, विचित्र प्रतिमा 
सम्पन्त प्राणी, सेनिक न होकर सेनापतियों को रण सब्चालन 
की नीति बताने बात्ना, दरिद्र होकर सम्राटों पर शासन करने 
पाला व्यक्ति, विधाता की एक आश्चर्य सृष्टि था । सबसे अधिक 
घकित वह हमें उस समय करता है जब अपना मनन्‍त्री-पद राक्षस 
फे लिए सोपता है | उसने छुबासिनी से कहा था, “ऊमे चन्द्रगुप् 
फ्रो मेघसुक्त चन्द्र देखकर इस रड्न्‍मद्य से हट जाना है |” चाण- 
फ्य ने यही किया | भारत को ही अपने शिष्य के अधीन 
नहीं किया; सिल्यूकस की कन्या कार्नेलिया को भारत की 
साम्राज्ञी बनाकर त्रिदेशी आतक्क को भी शान्त कर गया | कया 
उसका त्याग झुवासिनी के लिए था अथवा निष्क 
उदाहरण था १ कोन जाने ? उसके कर्म पादप को यद्यपि अपमान 
फी प्रतीकार - भावना और “दिव्य यश' के अर्जन का खाद्य भी 
मिला है पर राष्ट्र-प्रेस ' की रसधारा के सतत सिज्चन से क्ररता 
के कॉटों से रज्षित निरपृहता का पुष्ष और देश-गौरव का फल्र 
जो उसने भेंट किया वह बर्णनातीत है। 
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५3... +>त नाटक का नायक है और नायक के सभी गुण 
उसमे हं--डच्चऊुल्ल में जन्म लेकर निरमिसानता, निर्भाकता के 
साथ विनम्रता, वीरता के' साथ कोमलता ओर सह्छुट में पै- 
प्रदर्शन । इस बातको देखकर 'इत बड़ा सन्‍्तोष होता है कि प्रसाद 
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जी मे चन्द्रगुंप को चाणक्य के हाथ की कठपुतली मांत्र नहीं रखा | 
मुद्राराज्षस नाटक की यह बहुत बड़ी अस्वाभाविकता है। चाणक्य 
ओर चन्द्रगुप्त एक दूसरे को पूर्ति हें।चाणक्य मस्तिष्क, है, 

चन्द्रगुप्त सुजा । साम्राज्य की स्थापना के लिए दोनों की आव- 
श्यकता है । यदि चन्द्रगुप्त बिना चाणक्य के राजा नहीं हो 
सकता था तो चाणक्य को भी नन्दकुल का लाश करके सगध के 
सिंहासन पर बिठाने के लिए एक तेजरूबी वीर की आवश्यक्रता 
थी । उस पद के लिए सबसे अधिक उपयुक्त व्यक्तित्व चन्द्रगुप्त 
का ही था| दैसे चन्द्रगुप्त स्वभाव से विनम्र है, पर उसके भन्तर 
में सम्राट्‌ जन्‍म से बेठा,था ऐसा प्रतीत होता है । सप्तय आने 
पर वह चाणक्य से जो उसका गुरु है जबाब तलब करता है । 
प्रशंसनीय बात यह है कि जिस पिता की अप्रसन्‍्नता को सामने 
रखकर चन्द्रगुप्त ने चाणक्य से केफियत मॉमी थी वही पिता 
जब चाणक्य की हत्या का प्रयत्न करता है. तब चन्द्रगुप्त पिता के 
सम्बन्ध को भूलकर उस्ते न्यायाघीन समभता है और अपना 
निर्णय देने को उद्यत होता दै। चाणक्य ने उस समय ठीक हो 
फहा था, “मैं विश्चस्त हूँ कि तुम अपना कत्त ्य कर लोगे .।” 


उसकी निर्भोकता क्र परिचय सिकन्दर के सामने, वीरता 
का परिचय रण-्षेत्र में, साहस और घेये का परिचय सिंहरण 
ओर चाणक्य के उसे छोड़ जाने पर और फ़ुतक्ञता का परिचय 
सिल्यूकस को जीवनदान देने से मिलता हे। चाणक्य इस 
न्ञाटक का मध्तिष्क है, इस बात के कंहने का यह त्तात्पय॑ 
नहीं है. कि बुद्धि थोर पात्रों के बॉँट में नहीं आई। चन्द्रंगुप् 
युवावस्था से दूरदर्शी था। खिकन्द्र मगध को नष्ट करने के 
लिए जब अपना जाल फेलाता है और कहता हे कि हमारी 
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सेना तुम्हारी सहायता करेगी तब्र चन्द्रशुप्त उस ब्रात की गह- 
राई तक पहुँच जाता है और तुरन्त बहुत खरा उत्तर देता ह, 
“मुझे ल्लोस से पराभूत गांधारराज समभने की भूल न होनी 
चाहिए । में मगधघ का उद्धार करना चाहता हू, परन्तु यवन 
लुटेरों की सद्दायता से नहीं।'' यवनों से युद्ध करते समय उन्हीं 
की लीति से लड़ना भी उप्तके रण-क्रोशल का परिचायक हैं| 


राजा भी मनुष्य होता है-दृदय रखता है। बाह्य जीवन में 
चन्द्रगुप्त को इतना विकट संघर्ष करता पड़ा हे कि उसका अन्तर 
निरन्तर भूखा रहने से विद्रोह करने लगा है । मांलविका को एक 
स्थान पर उसने हृदय खोलकर दिखलाया है, “युद्ध देखना चाहो 
तो मेरा हृदय फाडकर देखो, मालविका !” प्रेप्न के सम्बन्ध में 
चन्द्रगुप्त बेसे बहुतो से अधिक सोभाग्यशाली है। तीन दीन प्राणी 
उसे प्र म करने को प्रस्तुत है। उसके ह.त्य मे फिसी के प्रति विरक्ती 
अथबा उदासीनता का भाव नहीं है । पोरस-सिकन्दर युद्ध में 
कल्याणी को प्रणय-चचों पर चन्द्रगुप्त का 'राजऊगारी समय नहीं' 
'कहना अनुपयुक्त वातावरण का संकेत मात्र हे, तिरत्कार अथवा 
खीम का द्योतक् नहीं । मालबिका को वह अत्यन्त अनुश्रद्द की 
दृष्टि से देखता है। कल्याणी, मालविका ओर कार्नेलिया में से 
च॑ द्रगुप्त को कौन सबसे अधिक प्रेस करती है यह कहना कठिन 
है। कल्पाणी घोषित करती है, “कल्याणी ने चरण किया था 
केबल एक पुरुष को -वह था चन्द्रगुप्त कार्नेलिय। सिल्यूकस से 
कद्ठती है "मुझे भारत की सीसा से दूर ले चलिए, नहीं तो में 
परागुल हो जाऊँगी” और मालबिका चुप चुप सोचती 


है, “जाओ प्रियतम, सुखी-जीवन बिताने के लिए ओर मै रहती 
हूँ चिरदुःखी जीवन का अन्त करने के लिए।' पर तीनों के 
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आधरण से यही सिद्ध होता है कि मालविका का आत्म समपणा 
ही पूर्ण था। कार्नेलिया छुरी निकालकर आत्मव का 

लिए उद्यत होती है पराज॑य के अनुमान पर और ब्ल्याणी 
अआत्मघ त कर ही डालती है. चरद्वगुप्त के अपने पिता ननन्‍्द के 
विशेधी होने के कारण पर मालविकों सचमुच आए दे देती 
है चन्द्रगुम के प्यार के लिए | मालविका की चन्द्रगुप्त से प्यारा 
कुछ नहीं था | ऋल्याणी ओर कार्मेलिया को चन्द्रमुप्त ही केबल 
प्यारान था । प्म्राज्ञी बनती है कार्नलिया यह चाणक्य की 
इच्छा थी अथवा विधाता की | चनद्रगुप् भी आसक्त है कारने- 
लिया पर | मालंबिका के अन्तर को तो बह कभी पहचान ही 
मत सका | झल्याणी के आक्रपण को बह जानता था. पर वह ड्से 
पतिरूँप से प्राप्त ऋरना चाहती थी इसका उस्ते ध्यान न था। 
कल्याणी जब उससे अपनी असन्यता प्रकट कश्ती है तब बह 
आश्चर्य-चकित होकर कहता है, “क्या यह सच है कल्घाणी ९ 
दूसरी ओर कार्नेलिया के लिये उसके हृदय में अपनी ओर से 
व्यप्नता है| वह उससे मिलता हे तो जानना चाहता है कि बह 
विस्झूत तो घही हुआ अथवा विस्क्ृत तो नहीं होगा? जेसे 
अलका को प्राप्त करके सिहरण का, सुवासिती को अ्राप्त करके 
राक्षस का उसी प्रकार कोर्नेलिया को प्राप्त करके चन्द्रगुप्त का 
रुचप्न सत्य होगया | 


- शाक्षस को लेखक ने 'कत्ता-कुशल विद्वान! कद्दा है।' नन्‍द 
की संगशाला में अपने अभिनय अर गास से उसने अपनी कल्ता- 
सर्मज्ञवा का परिचय दिया है. और कार्नलिया का वह शिक्षक था 
इससे विद्वान भी रद्दा होगा। इस नाटक में उसकी शक्ति ओर 
कार्यों को गति प्रदास करने वाली प्रेरणा रही द--सुवासिनी | 
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सुवासिनी के प्रति उत्कट लालसा राह्ुह को मन को प्रमुख रृद्ध 
है | नन्‍द की सभा में ही छुबासिनी के प्रति डसबे आकर्षण दया 
आभास मिलता है| आगे चलकर जब सुबासिनी भी कहती ६ 
कि 'में तुम्हारी हैं" तव इस छुख को वह संभाल नहीं सकता, 
. आँख सींचकर कहता है, “ सुत्रासिनी ! कुछुमपुर का स्त्र्गीस 
कुछुम ! में हस्तगत करलू ? नहीं, राजकोप होगा । परन्तु जीवन 
वथा है। मेरी विद्या, मेरा परिष्छृत विचार सब्र व्यर्थ हैं। 
सुवासिनो एक लालखा है, एक प्यास हैे। वह अमृत हे, उसे 
पाने के लिये सो बार मरूगा। ” राक्षस बीद्ध-सत का अनुयायी 
था, पर उप्र मत झा ससथन वह्द सुवासिनों को प्रसन्‍्त करने 
के लिये भी करता धा। उसकी हदृप्टि में सुवासित्ती के सामने 
साम्राज्य तुच्छ है, देश ठुच्छ है | ननन्‍्द्‌ के कोप का म्रठा संचाद 
झुनते ही बह कह उठता है, “जाता सगध, कटती प्रजा, लुद्ते 
लगर | में छुवासिनी के दिये मगध को वचाना चाहता धा।”” 
यहाँ राक्षस ने अपने हृदय का अच्छा परिचय नहीं दिया। यह 
पता लगते ही कि सुवासिनी चाणक्य की ओर झुकी है चाशुक्तय 
के प्रति उसकी विह्ढे पारित सभक उठती है। वह कहता है 
“ तो चाणक्य स्रे फिर मेरी टक्ऋद होगी |?” षड़यस्त्रकारियों का 
नेता बनकर वह चन्द्रशुप्त के प्राण लेने का प्रयत्व करता है । 
यह अपराध राजनीति की दृष्टि से चाहे क्षम्य हो, पर देश के 
विनाश के लिये वह विदेशियों का सहायक बनता है इस पाण 
का सार्जन तो किसी प्रकार नहीं हो सऋता। कार्नेलिया ने टीछ 
ही कहा था, “ मेरे यहाँ ऐसे क्ोयों को देशद्रोही कहते हैं। ?” 


इज नाटक में चाणबय ओर राक्षस की कोई समानता नहीं 
है, छ राजनीतिक दृष्व-पऐचों में और क बरित्रबल में । ढींग तोः 


ट्‌ 
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वह बहुत मारता है | चाणक्य से कुट्छर अपने आप 
कहता मात्र है, “चन्द्रगुप्त सम्राद्‌ हो सकता है तो दूसरे भी 
इसके अधिकांरी हैं” पर करके कुछ नहीं दिखाता। मुद्रा बाली 
बात को भी वह ननन्‍्द के सामले स्पष्ट लहीं कर सका | रूच वाद 
यह है कि प्रसाद जी ने ही राक्तस के चरित्र को कुछ इल्फा 
चित्रित किया है। मुद्राराक्षस सें भी तो राज्ास है। वहां वह 
परास्त द्ोता है पर देव को प्रतिकूक्षवा ही घहों प्रमुख है । वहाँ 
उसकी पराजय में भी एक ग्रोरव है। प्रसाद का राक्षस एक 
श्व्टारी वत्ति का न्राह्मणद्रोद्दी, देशद्रोही बौद्ध हैे। वह सचमुच 
राक्त्स है। 


सिंदरण छोटा चन्द्रगुप्त है-बेसा ही वीर, वेसा दी निर्भीक, 
देंसा ही आये-राष्ट्र का प्रेमी ओर वेछा ही आत्म-सम्मान पर 
चोट न सहने घाला । चाणक्य से प्रार्म्प में ही वह फहता है, 
“सालों को अथरारू की उतनी आदश्यंकता नहीं जितनी अदा 
शासत्र की ।” युद्धक्षेत्र में चन्द्रगुप्त के कन्घे स्रे कन्धा भिड़ाकर उसने 
सदेद अपनी वीरता और सच्ची मित्रता का परिचय दिया है | 
आस्भीक को जिस लिर्भीरूता से वह व्येग्यभरे तीख उत्तर देता हे 
दे सुनने योग्य हैं। उसकी इसी निर्मीकता पर तो अत्का अपना, 
मत न्यीछावर छर गई थी। प्रम में सिंहरण सगछौता-सा भोला 
ओर सोस्य बन जाता है। अपने को किसी को सोंपने के उदाहरण 
में आवश्यकता पड़े तो सिहरण छा जाम किया जा सकता है। 


लल्द एक विक्लासी अत्याचारी राजा है जिसे न उचित 
अनुचित का ध्यान है. और न न्याय अत्याव का। जब किसी 
राज्य छा विनाश होने बाला होदा है तब शासक में बिल्ासिता, 
बर्बरता, 'अन्वाय कोर सूरता के गुण इली प्रकार पएद्चत्र होलादे 


( ७० ) 
हे श- 
3 । आवैश उसके चरित्र की एक दुबलठा है। उल्का वैर्ध ३६ 
है ्‌ शक कर डी हे 
टुबलता के कारण हुआ है । जब विद्रोही प्रजा उसे घरे खड़ी है 
तब कुछ देर बह चीति से काम लेता है परन्तु तुरन्त भड़क उठा 
है। आवेश में आकर ललकारने लगता ६ “तब र यूता ! देखों 


लनन्‍्द की निष्ठुसता । ” परिणाम यह होता दे कि कुत्ते की मौत 
मारा जांता है। 


आयावच की एकता के लिए उत्कट प्रयत्न करने वालों में 
अलका का बहुत बड़ा हाथ है। चाणक्य के उपरान्त उसी का 
नाम लिया ज़ा सकता है। भाई के आवरण से असंतुष्ट होने के 
कारण वह राज्य के सुर्खो को ठोकर मारकर अकेली निस्सद्दाय 
निकल खड़ी होती है। आप चाहें तो इसे सात्रावेश कह सकते 
हैं; पर देश-भ्ेम की छाया में यह भावावेश खझुवार्थ का पोषण 
कंरने वाली बढ़ी से बड़ी बुद्धिसत्ता से अधिक मूल्यवान 
है। धाणक्य के काये में विदेशियों के लिये असहनशीलता के 
साथ ही बुन्ड्ू के प्रति व्यक्तिगत प्रतिशोध - भावना भी काम कर 
रही है; पर झज़का का स्याग एंकद्स सात्विक और स्वाथहीन 
है । शा प्रेम ही उसके , कार्यों का संचालक है। तक्षशिला के 
नागरिक /में अपने जुद्बोधन-गीत से प्राण फू कत्ती हुई अलका 
क्रिंतनी मद्दान प्रतीत होती दै-- 
93 ्ः ै पद 
।, +क , |» हिंमाद़ि वक्ष शुद्ध से 
प्रबुद्ध शुद्ध भारती, 
2. लय प्रभा समुच्जली  * 
+ | . ख़्तत्रता पुकारंती। 

“अमत्य-बीर-पुत्र हो, दृढ़-प्रतिश् . सौच् लो, 

प्रशस्त पुण्य-पंथ हे--बढ़े चलो बढ़े चलो |” 


( ७१ 9) 


इस ओजमयी वाणी में हृदय का एक कोसल तार भी चुप- 
चाप बज रहा है-सिंदरण के लिये। सिहरण ने उसे मुग्ध किया 
है अपने निर्भीक और देश-प्रेमी स्वभांव से । 'आम्मीक के कुपित 
होने पर जब अलका सिंदररण से गांधार छोड़ने का अनुरोध 
करती है और वह उत्तर मे कहता है, “मेरा देश मालव द्वी नहीं 
गांधार भी है। यही क्या, समग्र आर्यावर्त्त दै” तव अलका के 
हृदय का तार भी इस मदु आघात से मत्मकना उठता द्वे-“मैं 
भी आयवर्त्त की बालिका हूँ।” विचारों की यह एकता बहुत 
स्वभाविक रूप से उन्हे स्नेह के चिख्न्धन में बॉध देती है। 
प्रेम में नित्य नवीनता के लिये जिस , शरारत और उसके माय 
की बाधाओं को पार करने के लिए जिस तुरत-बुद्धि की अपेक्षा 
होती है, वे दोनों गुण अलक्ा में हैं। वन में सिल्यूकख और 
जीवन में पबतेश्वर दोनों को वह चकमा देती दे और सिंहरण के 
भावों के साथ जो बह एक स्थान पर खेली है वह निर्मम प्रेंस- 
प्रदर्शन नाटककार के शब्दों मे ही दर्शनीय है-- 


सिंहरण-अलका, तत्र क्या करना होगा £ 


झ्रलका--यदि में पर्वततेश्वर से व्याह करना स्वीकार करूँ तो 

सम्भव है कि ठुमकों छुड़ा दू। 
हरण - मै * ““अलका ! मुझसे पछती हो! 

अलका -दूधरा उपाय क्या हैः 

सिदरण--मेरा सिर घूम रहा है । अलका | तुम पर्वतेश्वर पी 
प्रणयिनी बनोगी ' श्रच्छा होता कि इसके पहले ही में न रह जाता ! 

अलका--क्लों मालव्र इसमें तुम्हारी हानि है १ 

सिंहस्ण--कठिन परीद्धा न लो अलका ! मै वढ़ा दुबल हूं ॥ 


$ हु अं 


( ७५ ) 
अलका--मालव, देश की स्वतंत्रता तुम्हारी ओश|। में है | 


सिंहरण--और तुम प॑चनद की श्रवीश्वरी बनने की आशा में * 
तब मुझे रणभूमि में प्राण देने को आजा दो | 
अलका-( हँसती हुईं )--चिढ़ गये ! 
सिंहरण«यह्ट भी कोई हँसी है । 
अलका--बंदी ! जाओ सो रहो, मे आजा देती हूँ | 


देश-प्रेम में सराबोर यह छुन्दर बीर बालिका सिहरण की 
आवश्यकता से अधिक उपयुक्त जीवन - सहचरी है | 


पसुन्दरियों की रानी', कला-ममेज्ञ सुवासिनी शकटार की 
कन्या है और राक्षस की अनुरक्ता | वह बौद्धमत की अनुयायिनी 
है। राक्षस के प्रति अपनी अनुरक्ति की दृढ़ता और अस्थिरता 
दोनों का परिचय उसने अपने जीवन में दिया है। नंद के यह 
कहने पर कि राक्षस उसका प्रणयी होकर प्रथ्वी पर नहीं जी 
सकता घछुवासिनो का यह दृढ़ उत्तर कि तब वह उसे खोजने 
स्वर्ग जायगी, हमारे हृदय में उसके प्रति जैसे श्रद्धा उत्पन्त 
करता है उसी प्रकार चाणक्य ओर राक्षस की तुलना में चाणक्य 
की ओर उसका मुड्ना हमें एक प्रकार की विरक्ति-भावना से भर 
जाता है| यह सत्य हे कि चाणक्य से उसका बाल्यक्राल का 
परिचय था पर जब एक व्यक्ति उसके जोवन में पर्सरूप से 
आ ग्रया था तब ठसे हृत्य से निकाल फेकना कुछ अस्वाभाविक 
लगता है। किसी व्यक्ति को स्वीकार करने से पहिले सोच लेना 
चाहिये। पर स्वीकार करते समय तो हम उसकी दर्बलताओं 
ओर अभावों के साथ उसे ग्रहण करते हैं । चाणक्य ने उसे 
सेभाल लिया नहीं तो वह रास को छोड़ बैठती । अच्छा यह 


( ७३ ) 


होता कि लेखक चे|णकक्‍्य ओर झुवासिनी के हृदय में एक टीस 
उठा देता ओर बस ! चाणक्य के प्रति संयत अंतह्ठ न्द्व राक्षस 


के प्रति अन्तद्ठ नह से अधिक मार्मिक होता । अन्त में यूनानियों 
के हाथ से राक्षस की आत्मा का उद्धार कर खुवासिन्री फिर एक- 
बार हमारी प्रशंसा का पात्र बनती है । 


सिंहरण की सहचरी और राक्षस की प्रेमपान्नी के अति- 
रिक्त नाटक में जो स्लरी पात्र हैं उनका जीवन और मन चन्द्रगु 
से गुम्फित है। चन्द्रगुप्त और उन्हें लेकर 'यदि एक अनार और 
सौ बीमार! ही कहावत शब्दशः चरितार्थ नहीं होती तो एक अनार 
ओर सीन बीमार की तो होती है। कल्याणी धन्द्रगुप्त को 
चाहती है मालंविका उसे प्रेम करती है ओर कार्नेलिया उस पर 
असक्त है। किसी कद्दानी के ज्िये यह एक जटिल समस्या 
हो सकती थी और इसे उठाकर सुलमाने में लेखक की प्रतिभा 
परखी जा सकती है। पर 'प्रसाद! जी ने इसे सरलता से 
छुलमाो दिया है- सुलमा कया गुत्थी को काट दिया है। कल्याणी 
आत्मधात कर लेती है ओर मालविका की चाणक्य हत्या करा 
देता है, अत. कार्नेलिया का मार्य स्वच्छ हो जाता हे। 
चाणुरूय के समान 'प्रसाद' जी ने इन दो हृत्याओं के उपरान्त 
संतोष के साथ कार्नेलिया से कहा होगा, “कार्नेलिया ! आज 
तुम निष्क्रण्टक हुई ।” ट्विज़ेन्द्र बावू ने मी अपने चन्द्रगुप्त नाटक 
में सम्राद्‌ की दो प्रणयिनी रक्‍्खी हैं-- सिल्यूकस की कन्या 
दैक्वन और घनबालिका छाथा पर उन्होंने किसी की भी शृत्यु 
न कराकर बढ़े मार्मिक कोशल से नाटक का अंत किया है । 


कल्याणी के हृदय में केबल तोन भावनाएँ काम करती हैं-- 
न्द्रगुप्त के श्रति आकर्षण, परश्चेतेश्वर के प्रति प्रतिशोध - भाकषना 


( ७8 ) 


ओर पिदा के प्रति अगाघ-प्रेस। पराजय के ससय सहायता द्वार 
पर्वतेश्वर को नीचा दिखाने के लिये वह घिकन्द््‌र-पोरस युद्ध हें 
सम्मिलित होने जाती है पर ऋृतकाय नहीं हाती | वहों जाने में 
डसका एक उद्देश्य चन्द्रगुप्तसे मिलन भी था । चन्द्रगुप्त [के 
तक्षुशिला से लोटते खमय सब से प्रथम कल्याणी के हृदय का 
अगकषणा प्रकट होता है । चुट पर्वेतेश्वर का वध करते हुए पिता 
के विरोधी के प्रेम को कुचलना ओर प्रेस की प्यास सें तड़प कर 
मर जाना कल्थाणी के हृदय का ममस्पर्शी अंतद्व न्द् है । ऐसे अंत 

8 न का परिचय ओर भी प्रभावशाली और सूक्ष्म रूप में प्रसाद 
जीने 'आकाशदीप' कट्दानी की 'चसुपा' के चरित्र में सर विया दे । 


मालविका सरलत्ता और कोमलता की स्वर्गीय प्रतिमा है । 
चन्द्रशुप्त को प्रेस करती है, पर उस भाव का आभास तक उसे 
नहीं देती । वह कभी कुछ पूछ लेता है, उसके लिये किप्ली आदुर- 
सूचक शब्द का प्रयोग कर देता है ओर गान सुपाने की उससे 
अच्ुनय करने लगता है. ता मालविका गद्गद्‌ हो जाती है ओर 
इसी को अपना बहुत बड़ा लोभाग्य समझ्तती है । एक बार 
मालविका ने कद्दा था, “रुनेह से हंदय चिकना हो जाता है, 
परन्तु विछलने का सय सी रहता है | ' बिछुछूतल का भय ही नहीं, 
मरण का मूल्य भी कभी कभी सके लिये चुकाना पड़ता है विशेष 
रूप से ऐसी स्थिति मे जैसी स्थिति में मालविका थी और ऐसी) 
भोली बालिका को जेछी सोली मालविका थी ओर ऐसी खंयत॑ 
प्रेमिका को जेसी संयत प्रेमिका सालविका थी | उसकी हत्या बहुद 
देर तक पाठकों के हृदय की दहुद विज्लु्ण और व्याऊुत् करती है । 


डिल्यूकस की कन्या व्यनेंहिया का शरीर यूनान का है 
हृदय भारत का। वह भारतीय सह्हेत, भारतीय काउच, सारतीय 


( ४७४१ ) 


इ_ैशंन और भारतीय संस्कृति को इस मम्ता से अपनाती हे, 
भारत भ्रमि के प्रति अपला स्सेह इस आवेग के साथ उड्ेलती 
हैं कि विधाता ले उस यूनात में जन्म देकर भूजक्ष की हे, यहो 
कहना पड़ता है | चन्द्रगुप्त की प्र सिक्लाओं में वही सफल प्रेमिका 
है | उसका शरीर झुन्दर है, हृदय सात्विक हे झोर चरित्र उदार 
है | भारत-भूसि को १६ रक्त-रडि्जत नहीं देखना चाहती इसमे 
उसके हृदय की कोमलता ओर चन्द्रगुप्त की हितकामना दोनों 
निहित हैं। सिल्यूकस की महत्त्वाकाँत्ा क्रो वह इसो से दबाती 
रहती है। उसे दह कभी उत्साहित नहीं करती । आत्म-सम्मान 
की भावना भी उसमें प्रधत्त 8 । कार्नेलिया के हृदय में भी ए 
घार इस भावना की प्रेम से टक्कर होती है, “बिन्ता नहीं, 
ग्रीक बालिका भी प्राण देना ज्ञानती है। आत्म-सम्मान--पीस 
का आत्म-सम्भान जिए !" ( छुटी निकालती है )-पर उसी क्षण 
मन रोता है, “ते अन्तिम समय एक बार नाम लेन में कोई आप॑- 
रध है १” चन्द्रगुप्त की प्राप्त करके कार्नी का प्रथम गान सानो 
साथेऋ हीगया । 
अरुण यह मधुम देश हंमाश | 
हाँ पहुँच अनजान च़िंतिज को मिलतो एक सहाराग॥ 
प्रसाद! ने जब “चन्द्रगुप्त मौय्य' का प्रशायन्न किया उससे 
पहिले दो प्रसिद्ध नाटक चाणक्थ के चरित्र को लेकर हिन्दी मे 
ओ-एक विशाखदतत का '“मुद्राराक्ॉस” नाटक जिसका अनुवाद 
भारतेन्दु ने किया ओर दूसरा द्विजे-द्॒ल्लाल राय का चन्द्रगुप् 
मौलिक नाटक जिसकों अनुवाद भी हिन्दी मे हुआ। सुद्रराक्षस 
केवल राजनीतिक नाटक है । प्रसाद के नाटक की वह समता 
नहीं कर सकता | पर हिन्दी के कुछ आलो चकों ने 'प्रसादः की 
प्रतिभा से अत्यधिक आतक्लित होने के कारण गय के नाटक को 


( ७६ ) 


भी तुच्छ सिद्ध करने का प्रयत्न किया है जो न्‍्यायपड्तत नहीं है । 
कोई साने अथवा न माने, पर सच बात यह है कि “प्रखाद' जी 
ने विशाखद्व और डी. एल, राय दोनों से पूरा-पूरा लाभ 
उठाया है, मुद्राराक्षस स्रे तो कम पर राय मदह्दोदय के नाटक से 
अत्यधिक । शकटार के बन्दी होने ओर उसके सात पुत्रों के प्राण 
विसर्जन तथा पर्वेतक को चन्द्रगुप्त की सहायतां के लिए लोभ 
देकर मगध में लाने की कथा का सहझ्लेत चाहे भारतेन्दु की 'पवे- 
कथा” से न मिल कर किसी अन्य स्थल खरे मिला हो, पर मुद्रा 
ओर जाली पत्र द्वारा राक्षस का अनिष्ट -चिन्तन मुद्राराक्षस की 
प्रमुख घटना है. जिसका प्रयोग “प्रसाद! के नाटक में भी है । 
संपेरा बनने का भाव भी मुद्राराज्षस नाटक से लिया गया है । 
द्विजेन्द्र बावू के नाटक को पढ़ने के उपरान्त यदि प्रसाद! का 
नाटक पढ़े' तो बहुत-सी छोटी-मोटी बातें ताजा द्वोती जाती हैं । 
इतर जाति की अवहेलता राय का चाणक्य भी नहीं सहन कर 
सकता ओर ज़िस प्रकार ननन्‍्द के सभासदों को बह कुत्तों के दल 
के नाम से पुकारता है उसी प्रकार 'प्रसाद! का चाणक्य भी 
प्रतिहार को कुत्ता कहता है । सिंहरण राय के चन्द्रकेतु का 
रूपान्तर है और चन्द्रगुप्त से रून जाने पर भी दोनों नाठकों सें 
यह पान्न औकों के आक्रमण के समय बिना बुलाये अकणस्मात्‌ 

चन्द्रगुप्त की सहायता को पहुँच जाता है। 'ग्रखादः का फिलि- 
पस राय के एण्टोगोनस का प्रतिरूप हे-एक उद्धत अशिष्ट 
सेनिक, सल्यूकस की कन्या को स्पश करके अप्रसन्‍्न करनेवाला, 
अणय सें चन्द्रगुप्त का प्रतिहन्द्वी-पर राय ने ऐण्टी के चरित्र 
का जो सार्मिक विकास दिखाया है उसकी छाया प्री प्रसाद! के 
फिलिपस में नहीं। प्रसाद की कार्नेलिया ने अपने पिता की 
मखोल उद्माना भी राय की हैलन से सीखा है। सिल्यूँकस कुछ 


( ७७ ) 


विद्वान न था। उसके विचार से पढ़ने से मोलिऋता नष्ट होती 
है। सेनिकों को अध्ययन से अधिक रुचि भी नहीं होती। इसी 
से राय के नाटक में बात का महात्म्य बढ़ाने के लिये अपनी 
बात के साथ वह कभी 'ऐरिष्टफेनि्स' और कभी 'सफोल्किस' 
का नाम जोड़ देता है जिससे वद्द अपनी विदुषी कन्या द्वारा 
पकड़ा जाता है और परिहास का कारण बनता है। कार्नलिया 
उसकी असफल नकल है ' वह हास्य उत्पन्न करने में असमर्थ 
सिद्ध होती है । राय के कात्यायन का स्थान राक्षस लेता है । 
वह भी सिल्यूकस को भड़काता है और हैलन जिस प्रकार उसकी 
प्रवृत्ति को पहचान कर उसे राजद्रोही, देशद्रोही और धर्मद्रोहदी 
कहती है, उसी प्रकार प्रसाद की कार्नी भी राक्षस को 'देशद्रोही' 
कट्द लेती है । अपने क्र.र कर्म पर चाणक्य के पश्चाताप की वाणी 
दोनों नाटकों में बहुत कुछ एक-सी हे ओर भारत-भूमि के 
- खुखद सौन्दर्य का वर्णन भी एक ही हृदय ने लिखा है-। जिन्होंने 
राय के बद्भला नाटक को नहीं पढ़ा है वे प्रसाद” के नाख्य हत्ना- . 
कौशल पर एक स्थान पर बहुत मुग्ध होंगे। प्रथम अछूु के बिलकुल 
धअन्त में 'चन्द्रगुप्त आगशख्वय से कार्नेल्िया को देखने लगता है | 
वहाँ एक शठ्द भी न कहदला कर नाटकार ने आकषेण को जन्म 
दिया | पर इस कौशल ( 376 ) का प्रयोग भी राय के चन्द्रगुप्त 
नाटक में हुआ है | निदाघ से समुज्ज्बल संध्यालोक में सिन्धुनद- 
तट पर हैलन को सब प्रथम हम सिल्यूकस के पाश्व में मौन 
भाव से उपस्थित पाते हैं. जहाँ सूर्य की रश्मियाँ उसके मुख पर 
फिसल कर स्वयं उज्ज्वल हो रही हैं। थोड़ी देर में वहीं उसने 
सिकन्दर के समक्ष युवक चन्द्रगुप्त के कठोर वार से ऐण्टीगोनस 
की तलवार गिरती देखी | यद्यपि नाटककार ने उससे कुछ कह 
लाया नहीं है और न उसके किसी द्वाव का सह्कत किया है, 
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परन्तु हम विश्वासपुचंक कह सकते हैँ कि वह चन्द्रगुप्ते की 
बीरता, निर्भीकता एवं सरत्त सत्यदा पंर चकित हुई हंगी क्योंकि 
आगे चल कर एकान्त से वह सिन्धुनद तीर के गरिसामय 
सुर्याश्त का स्मरण कर मिकल हो जाती है। इतना लिखने का 
तात्पय यह नहीं है कि “चन्द्रगुप्त मोय्य' लिखते समय 'प्रसाद' 
जी राय महोदय के सामने पट्टी लेकर बैठ गये थे, पर छोटी-- 
छोटी बातों के लिये किसी व्यहिः के नास पर प्रतिभा' 'प्रतियाँ 
की रट लगाना हास्यास्पद है | 


चन्द्रंगुप्त नाटक का कथानक अभिनय की दृष्टि से बहुत लम्बा 
है। आधे से भी अधिक पृष्ठों में सिकन्द्र का बखेड़ा है । नाटक 
में चार अड्डू है और तीसरे अंक के मध्य में घह बिदा होता है | 
चन्द्रगुप्त में जितना कथानक है बह दो नाटकों के लिएं पर्याप्त है। 
हविजेन्द्रलालगाय ने इस सम्बन्ध सें संयम से काम लिया है| 
फिर भी कथानक में कहीं शिथितता नहीं है । नन्‍द्‌ का बध इस 
नाटक की तीत्रतस ( 7059086 ) घटना है, क्‍योंकि चन्द्रगुप्त का 
राज्य-स्थापन द्वी इस नाटक का मुख्य उद्देश्य है जिसकी भूमिका 
यप्यपि कुछ पहिले से बेंधती है पर समारम्ण राज्यारोहण से ही 
होता है। सिकन्दर के ममेले में उस घटना तक पहुँचने में 
आवश्यकता से अधिक देर लगती हे | इस दृष्टि से इस 
नाटक में सिकन्द्र का -आक्रसण ओर चन्द्रगुप्त का पत्ञाच में 
रुकना चुनी हुई दो--चार नाटकीय घटनाओ के दृश्य उपस्थित 
न कर जीवन--गाथा ( &०६७०१०४/४०४७ ) के अध्याय से 
खोलते हैं. जो नाटक की सीसित भूमि के लिए अनावश्यक हैं | 
कहीं--कहीं काल और स्थान सम्बन्धी दोष भी बड़े विक्ृत रूप 
में आया है। चलु्थ अंक के पॉचवे दृश्य में चाणक्य चन्द्रगुप्त से 
अप्रसन्‍न होकर चलता जाता है ओर आगे के दृश्य में ही वह 
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सिन्धु तट पर कात्यायन के खाथ बातचीत करता दिखाया गया 
हे | इदनी जह्दो पाटलीपुत्र से सिन्धु तट पर चाणक्य उछतल्कर 
केसे पहुँच गया १ विपत्तिप्रस्त प्राणी के त्राण के लिए सहायक 
को तुरन्ठ ही अस्वाभाविक रूप से पहुंचाना इस नाटक में भी 
वना हुआ है | सिदरण सिल्यूकस की छीना--मपठी से अलका 
को, चन्द्रगुपत फिलिपस की धृष्ठता से काने लिया को ओर राक्षस 
सह्द के अत्याचार से सुवासिनी को--वरात्पय यह है कि प्रत्येक 
प्रोसी अपनी प्रेमिका को बचाने के लिये कहीं न ऋहीं से कूंद ही 
पड़ता है | भाषा में सरलता अवश्य आगई है। केवल भावाबेश 
मे ही भाषा संस्क्ृतगर्सित निकली है, पर व्याकरण की भूल रह 
गई हैं जेसे 'कहीं ठोकर मार दिया' और कहीं “इसके स्व॒तन्त्रदा 
की आवश्यकता |” ऋल्याणी और मालविका को तो उन्होंने इच 
लिये मार डाला है कि वे उन्हे जीवित रखना नहीं जानते थे। 


चन्द्रगुप्त यूनान और भारत की बुद्धि ओर शखस्य्-परीक्षा का 
उब्कल्न संम्मारक है| जेसा कार्नेलिया ने कहा है यह अरबश्तू, 
ओर चाशक्य की चोट है ।' सिकन्द्र और चन्द्रगुप्त जिनके अरू 
है | बिजयी होते हैं चाणक्य और चन्द्रगुप्त अर्थात्‌ भारत । इस 
नाटक का सब से प्रमुख स्वर है राष्ट्रीयवा' जो हसारे मूतकाददक। 
गौरब वर्तसान का स्वप्न और मभर्विष्य का गव॑ है। चन्द्र गुप्त 
नाटक 'असाद के अन्य नाटकों क्षी अपक्षा नाटक शब्द के अविक 
निकट है । वह कोस साहित्यिक नहीं है । ऐतिहाासिकता की रक्षा 
ते इसमे' अत्यन्त विद्ग्य कोशल् से हुई है। र/जत्तीति सी कोरी 
राजनीति, रूखी राजनीति नहीं है । प्रेश की बाद अचनन्‍्त लहरों 
से इस वालुका-राशि शो सन्हुष्ट कर रही है। 'प्रलाद' जी ऋपनी 
मुजाओं में यदि अधिक सामग्री को समेठने रा प्रदत्त न करते 
ते 'चन्द्रगुप्त'! की गणना अत्यरह सफल नाटकों में होती | 


खेबासदन 


एक परिवार में नारी का माता, पत्नी 'बहिन ओर पुत्री को 
स्वरूप औसा वर्दान-सा, कैसा मधुर, कैसा पावन ओर केसा 
ममता-भरा है ! घर से बाहर समाज-सेविका ओर लोक* 
संविका का स्वरूप भी अत्यन्त श्रद्धास्पद्‌ हे। नारी के आफिस 
में बैठने पर भी तक ते नहीं किया जा खकता। बाहर ओद घर 
को जोड़ने वाला, नारी का सेवा-सम्बन्ध-महतरान्नी कहारिन 
त्ताइन, मनिहारिन, मालिन, पनिद्दारन के रूप में“हसारी अमेक 
असुविधाओं और उनके जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति करने बाला है। पर नारी के वेश्या रूप पर जेंसे नारी शब्द 
सझोच के कारण अपने ही में समा जाना चाहता है। हाट मे न 
जाने क्या-क्या बिकता हे. कोन गिना सकता है. १ भविष्य में 
मनुष्य की नवीन-नवीन आवश्यकताओं के अजुरूप नवींन नवीन 
वस्तुओं का निर्माण होगा । वे हाट में आवेंगो ।,पर हाट मे शरीर 
बिकता है, योवन बिकता हे, रूप बिकता है. यह अत्यन्त प्राचीन 
काल से विश्व की सभ्यता के लिए कितने बड़े कुलंक की बात है १ 
नारी पर किये गये समाज के अनेक अत्याचारों में स्रे यह एक 
शान्त भीषण अत्याचार है। क्षणस्थायी रूप की चमक विलीन 
होने पर वेश्याओं के जीवन से जो दयनीय परिस्थिति आती है, 
वह किसी भी बड़े नगर मे देखी जा सकती है । काशी में इसकी 
ऑकी विश्वनाथ के मन्द्रि के आसपास-भहादेव भगवान्‌ शिंद 
के कल्याणकारी निवास-ल्थान की परिधि मे', अथवा पतित* 
पावनी पुएय-सलिला भागीरथी के दशाश्वमेध घाट पर यौवन 
का खण्डहर ज्ञिए हुए इद्ध (मिखारिनियों के जम्घट मे' ऋंकने 
से मिल सकती हे | प्रेसचन्दुल्ी की आँखों से यह दृश्य कैसे छिफ 
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सकता था ! भारतीय समाज की दुबेन्ञताओं को अत्यन्त स्पष्टता 

से लिपिबद्ध करने वाली लेखनी इसे अछ्लित किये बिना केसे 

शान्त रह सकती थी? 'संबवासदन! चेश्या३लि का विश्यलोण 
दि रे 

करने वाला एक सामाजिक समस्या जपन्याप्त है । 


वेश्या, वेश्या क्‍यों बनती है यह सेवासद्ल की नायिका सुमन 
को देखते से जाना जा सकता है। ऊिसी कुप्रथा के प्रचल्लत से' 
समाज की अनेक कुप्रथाएँ सहायक होती हैं | हिन्दुओं में दहेज 
की प्रथा भी एक ऐसी घातक प्रथा है। दारोरा कृष्णचन्द्र को . 
अपनी पुत्री सुमन के विवाह के लिए दहेज़ की र/क्षुसी प्रथा का 


मुंह भरना आवश्यक दहोता है । षह रिश्वत लेता है और जेल 
लाता है | छुमत का अच्छे घर पिवाह नहीं हो पाता, और दुर्भाग्य 
सर दम्पसि के स्वभाव कहीं मेल नहीं खत्ते--दोनों ३२६ के श्रद्भ 
जेसे । सुमन में अपव्यय की प्रशृत्ति थी, गजाघर दरिद्र था और 
कुपण भी सुमन हेँसमुख थी, गजाघर शंकाशील, सुमन स्वभाव 
से गविंशी थी, गजाधघर उजडूड ओर लापरवाह दोनों में कलह- 
प्रारम्भ हुआ और दाम्पत्य जीवन विषमय हो गया । ह 


विघमता के विष को तीखा करले में--सुमन के पतन में-- 
बाह्य परिष्यितियों के प्रभाव का बहुत घड़ा हाथ है । उसके 
मस्तिष्क पर इतने आधात हुए हैं. कि वह चुण हो गया है और 
उस बहा ले गया है । सुमन के घर के सामने एक वेश्या रहती 
थी। नाम था भोली। पहिले षह वेश्याओं को बहुत्त चुरा समझती 
थी ! एश्न रात भोली एक धामिक उत्सव मनादी है । उसमे उसका 
पति भी सम्मिलित होता है ओर उसके मुख से ही घद्द सुनती है 
कि वहॉँ जाने में नगर फे बड़े-बड़े प्रतिष्ठित लोग सक्लोच का 
अनुभव नहीं करते। यह उसकी घुृणा-भावना पर पहिला सीधा 
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ऋआधात है। पर जब सुमन भोली के यहाँ आती जाती और मेल 
बढ़ाती है तो गजाघर अग्रसन्‍त ओर रुष्ट होता हुआ उसे चरवश 
वहाँ जाने से रोकता है ओर सममाता है कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
से उसका तात्पय धनी लोगों से था ओर वे सभी अधार्मिक और 
पाखण्डी हैं। धन छोटा है, धर्म बढ़ा है। सुमन की घर्म - भावना 
जगती हे । एक दिन वहद्द मन्दिर जाती ह्ले । चहाँ देखती हे धर्मा- 
त्माओं को, उनके भगवान्‌ को और उनके सामने नृत्य करते और 
उन्हें रिकाते भमोलो को | तब पता चलता हे 'भोलोी के सामने 
केवल धन दही सिर नहीं झुकाता धर्म भी उसका क्षपाकाज्ी हैं ।' 
यह दूसरी गहरी चोट बेठती है। इसके बाद वेनिया बाग की 
वेध््च बाली घटना पर सुमन फिर एक बार अपनी दरिद्गता के 
कारण अपमानित होकर भोली के सामने तुच्छ सिद्ध होती है । 
वहाँ पद्मतिंह शर्मा उसका त्राण करते हैं | उनकी गाड़ी में बेठकर 
घर तक आती है ओर आँसू पोछने के लिए बड़े गये से भोली 
से आँखें मिल्ाती है । पर इन पद्मसिद्द शर्मा के यहाँ भी जब ' 
भोत्नी का झुजरा द्वोता है तव तो वहाँ की उत्सुक घिलासी आँखों 
को देखकर वह चकित द्वो जाती है। इप् ठेस का सेंभालना उसे 
कठिन पड़ता है । वहाँ से लौटती दे तो गजाघर के रूखे व्यव॒ह्दार 
का सामना करना पड़ता है ' वह अविवेकी उसे घर से निकाल 
देता है | पद्मसिंह की शरण में उसे कुछ सान्त्वना मिल सकती 
थी पर लोकनिन्दा के भय से वह्दाँ भी उसे स्थायी आश्रय नहीं 
मिलता । विवश होकर- अनुभव का, धर्म का, धन,का, सज्जनता 
का, अविवेक का, लोक-निन्दा का धक्का खाकर--वह भोली के 
चंगुल में फेल जाती है । सुन्दरी बह थी ही, वाक-पढु वह थी 
ही, सद्भीत प्रेमिका वह थी ही, रखज्ञा वह. थी.ही, रूप- प्रदर्शन 
की दुर्बलता और खुखश्भोग की अवाघ आकोँच्ा उसमें थी ही | 
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इल प्रकार कुछ अपनी दुबलता और अनुभव द्वीनता ने, कुछ 
इसके पति के अविवेक ने ओर सबते अधिक परिस्थितियों के 
भेंवर ने उसकी लब्जा की जोका को डुंबा दिया। ग्रृहिणी वेश्या 
घन गई ! 
पर प्रेसचन्दजी के सामने बहुत बड़ा प्रश्न यद्ध था कि इनका 
छुधार कैसे हो सकता है ( इसके लिए उन्होंने कई श्रस्ताव रक्खे 
8 । सब से सरल उपाय है वेश्या-मामियों को सममाना । इसके 
लिए उन्होंने उपदेश-च्रत्ति से काम लिया है और वेश्याओं को 
समाज के स्वास्थ्य को बिगाढ़ने वाज्ञी अनेक भयक्ुर अपराधों 
की जननी और दास्पत्य जीवन के मधुर सम्भ्रष्ध में विष घोलने 
वाली काली लागिन बतलाया है; पर देखते हैं कि कफेवज्ञ इससे 
काम नहीं चले का | दूसरा उपाय दे वेश्याओं को सावजनिक 
स्थानों से हटाना और उत्सवों में उन्हे सम्मिलितन होने ऐसा । 
इस उपचार की प्रभावशाक्ति में उनका गहरा विश्वास था ओर 
थे समसते थे कि इस उपाय से चाहे इस प्रथा का समूल नाश न 
हो, पर ऐसी दशा में बहुत कम ओर अत्यन्त निरू ज्ज ज्ञोग ही 
' नगर से दूँर एकान्त स्थानों में जा सकेंगे । स्‍्यूनिसपेल्टी के हिन्दू 
झुछक्षमान मेस्बरों की प्रथक्‌ - इथक्‌ गर्स बहस इसी प्रस्ताव 
को लेकर होती दै । मशुष्यका स्वार्थ इतना प्रघल है कि बह उसके 
लिए सब कुछ करने को तत्पर रहता द्वे ' मेम्बरों सें से इस प्रस्ताव 
को कोई, शा ननीतिक रह् देता है, कोई आर्थिक ओर कोई घेर्मिक | 
काई निर्लेज्ज इस प्रथा को मकान से चाली के समास सामाजिक 
अनिवायता चतलाता है, कोई रखिक वेश्याओं को सह्लगेत-कत्ा 
को संरक्षिका समझता है और सौन्द््योपासकों की लो न हिन्दुओं 
में कमी है और न मुसलमानों में | परिणाम यह होता है कि 
प्रस्ताव वहीं का वहीं रह जात है । आगे चलकर जब प्रस्ताव 
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पास होता है तो तरमीस ( &707080078/ 5 ) बट साथ जिसका 
पास होना न होना बरावर है | तीसरा उपाय हे वेश्या श्रों को इस 
सारकीय जीवन से मुक्त करने के लिए आर्थिक सहायता करना 
ओर उन्हे सदाचरण की शिक्षा देना | पर सुमन के सम्बन्ध में जे 
देख चुके हैं कि ऐसे कामों के लिये धन जुटाना बढ़ा कठिन के 
है| यदि सुमन जेसी किसी वेश्या के लिये किसी (व्यक्ति की 
उदारता पिघल भी गई ते ओर सभी का निस्तार केस होगा? 
चौथा उपाय हे वेश्याओं को विधवाशभ्रम में स्थान देना ओर उन्हें 
शिल्प की शिक्षा देकर जीवकोपाजंन के योग्य बनाना । पर 
वेश्याओं के आश्रम मे आने पर रूप की चाट में अनेक बहानों 
से बिषय-लोलुर्पो के एकत्र होने की परी आशंछा है । नियन्त्रण 
रखना कठिन है। और अन्य दुखियाएँ जो आश्रम में रहती हैं ये 
उसके साथ रहना कभी पसन्द न करेंगी | परिणाम यह होगा कि 
विधवाध्रम अथवा अनाथाश्रम कुछ दिनों _में व्यवस्थित वेश्याल्षय 
घन जायेंगे। अंत में प्रेमचन्द्‌ जी ने वेश्याओं को नगर से दूर 
रखने में ही कल्याण समझा है | इसी से उपन्यास के अंतिम पृष्ठों 
में वेश्याओं में सद्वृत्ति जाश्॒त कर, दालमंडी को खाल्ली करा कर 
अलईपुर को बसा दिया है और सेवासदल की स्थापना कर दी है| 
यह 'सेवासदन' का ढाँचा है जिसके भीतर सुधाखूत्ति को 
लक्ष्य करके शुकलजी ने प्रेम चन्द्रजी को प्रचारक (?70987 धा- 
0780) कहा | सेवासइन में समाज के एक गलत अड्डा का उप- 
चार है ओर फिर श्रेमनचन्द्रजी थे बहुत बड़े आदर्शवादी। ऐसी 
दशा सें प्रधार-भावना को दबाना कठिन दी हे । इतना होने पर 
भी इस ढाँचे हे प्रेमचन्दजी का अपना रह है। उपन्यास को 
पढ़कर कोई नहीं कह सकता कि इसके पात्र ऊपर से जोड़े हुए 
या हूँ से हुए लगते हैं। सुमन के चरित्र का विकास बहुत रुवा- 
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भाविक ढक से हुआ है. ओर इसके चरित्र का उत्थान-पतन दी 
इस उपन्यास का अज्ञर हे । 


सुमन 'सेवासद्न' की प्राण है। ऋृष्णचन्द्र और गल्लाजली 
उसके माता-पिता हैं, जान्ही ओर उमानाथ उसके सामी-मामा, 
गजाधर उसका पति है, सदनसिह का पुत्र सदन उसका प्रेमी, 
शांता, उसकी बह्न'है विट्वलदास उछक्े उद्धारकत्तों, पद्मसिंह 
उसके पतन में अप्रत्यक्ष रूप से सद्दायक हैं, भाली प्रत्यक्ष 
रूप से | तात्पय यह कि सेवासदन का प्रत्येक पान्न किसी न 
किसी प्रकार सुम्त स सम्बन्धित हे । 


सुमन के सम्बन्ध में उपन्यासकार ने प्रारम्भ में दी कद्दा है 
कि वह खुदर, चश्बल और अभिभानिनी' थी। छुन्दरता ओर 
चम्वलता ने उसे वेश्या बनाया । अभिमान का भी इस पतन में 
होथ था। अभिमान पतन का रुनेही है। उसझे (हृदय का यह्‌ 
अभिमान कि बह खुख से पलो दे दु.ख मे' क्‍यों रहे ? पद्मसिह 
के यहाँ से देर में लौटने पर गजाधर की अप्रसन्‍्नता को न सहने 
वाला यह अभिमान कि क्‍या वही उसका अन्नदाता है, जहाँ 
मज्री करेगी वहीं पेट पाल लेगी ओर घर से निकलने पर यह: 
अभिसान कि सिर पर चाई जो पड़े वह घर लौट कर न जायगी 
उसे पतन की ओर ले जाता दे । 


५ 


मानसिक वृद्चियों के सृद्रम विश्लेषण ओर उनके इत्थान-- 
पतन के स्पष्ट चित्र अंकिठ ऋरते में हो प्रे मचन्दजी की उपन्योौस-« 
कल्ला की शक्ति निद्वित है। सुमन के पतन मे' अभी दिखा चुडे हैं 
कि किसी आकस्मिक ऋटके से नहीं, मोलूद की घटना, सन्दिर 
की घटना, बेतिया ->बारा को घटना, पद्मयलिह के घर झुजरे की 
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घटना, पति के रूखे व्यवहार की घटना, पद्मसिह के यहाँ आश्रय 
न मिलने की घटना और भोली के घर मे पहुँचने की घटना 
अर्थात्‌ सात घटनाओं के प्रदह्दार के उपरान्त सुमन का मन वश्या 
का मन बना है। जेसे पर्वत की चोटी पर खड़े होने वाले किसी 
प्राणी को कोई धक्का दे ओर ढलकाऊ चट्टानों पर लुड़कता हुआ 
बह जहाँ सेभलने का प्रयत्न करे वहीं पीछे से धक्का मिले ता 
कहाँ तक सेमन्न पावेगा १ इसी प्रकार उसकी मानसिझ इंसियां 
का जो उत्थान हुआ है वह भी धीरे घीरे । विद्वुलदास पहिले उसे 
समभाने जाते है. तो उन्हे आड़े हाथों लेती है। फिर दालमण्डा 
छोड़ती है। पहिले लेखक उसके वेश मे परिवर्तन दिखलाता है | 
फिर उसे संवा में लीन करता है। बीच से बह आत्म--हृत्या की 
बात सोचती है, पर गजानन्द की प्रेरणा से जीवित रहती है। 
फिर धार्मिक अन्धथों के अध्ययन, देवोपासना और झुतान आदि से 
वृत्तियों को शान ओर हृदय को उज्ब्वल करती है| तब कहीं 
प्रेमचन्दजी उसे सेवा--सद्न की संचालिका फे रूप से प्रतिष्ठित 
करते हैं । जिसे इतने ऊँचे से ढक्ेला था, उसे उतनी ऊँचाई पर 
बिठाने के लिए सेवा के सोपानों पर धीरे धीरे चढ़ाते हैं । 'सेचा- 
सदन सेवा द्वारा पाप का प्रायश्वित है | 


खद॒न आधुनिक जमीदारों के लड़कों के गुणश--अवशुरणों का 
अतिनिधि है-बलिष्ठ, रूपवान, मन्द्बुद्धि, उद्रड । गांव से नंगर 
में आया हे अतः वह्दों की हवा लगते ही फेशनेबुल और अस॑ंयसी 
बन जाता है | सुमन ओर शान्ता दोनों बद्दिनों से उसका सम्बन्ध 
रद्दा है-शान्ता से पति का छुमन से प्रेमी का । धुमन के प्रति 
उसे आकर्षण दगता हे-यीवन की रद्दाम वासना ही उससें प्रमुख 
| उसे प्रसन्‍त करने के लिये पिता से रुपये मेंगवा क३ वह 
साड़ी भेंट करता है और चुराकर सुभद्रा के कह्नंल दे आत! 
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है | सुमन अपने संयम से उसके दुरुत्साह को रोकती रहती है ! 
परंपरागत सामाज्निह मान्यताञ्रों को वह नतमस्तक होकर स्वी- 
कार करने वाला है । इसी से भिस सुमन को वह प्यार करता है 
उसकी चहिन का पत्नी के रूप में प्रहण करने में _ हिचकता है 
क्योंकि इससे उसके कुल की अप्रतिष्ठा होने की आशझ्झा है। 
शान्ता ओर सुमन का सदन के हृदय में आना जाना एक दम 
विपरीत ढट् स हुआ है | सुमन के प्रति पहले उसे प्रम उत्पन्त 
होता है किर सद्दान्लुभूति फिर उपेक्षा । शान्ता के प्रति पहिले 
उपेत्षा रही है, फिर दया, फिर प्रीति । यह सत्य है कि सदन में 
आत्म - बल भी है और उद्यम - शक्ति भी । आत्स -निभ रता के 
कारण ही वह नाव के धन्धे से अपने पेरों पर खड़ा होता है। 
लेखक ने उसे अव्यवध्थित' बुद्धि वाला चित्रित क्रिया है और 
विचार-स्वातंत््य की हीनता भी उसमें दिखाई है । प्रो० रमेश का 
व्याख्यान सुन कर वह निर्णय करंता है कि वेश्याओं से हमारी 
बड़ी द्वानि हो रही है। अबुलवफा का व्याख्यान सुनता हैं ते 
इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि इन से दहसारा बड़ा उपकार हो 
रहा है | एक क्षण में पवित्र विचार उसके हृदय में आते है, रूप 
देखता है तो फिर बह जाता हे । दुसरे क्षण फिर आत्म -र्लानि 
डद्त होती है और फिर लालसा उमर आती है। उपन्यास के 
अन्त में सुमन के प्रति उसकी उपेक्षा एक दम ऋएर है और 
संसारी प्रेम की निस्सारता घोषित करती है । ' 
शान्ता को दुभाग्य ने बहुत पीसा हे। शान्ता उस प्रकार की 
लड़कियों में से है जो अपने अपराध के कारण नहीं, दूसरों के 
अपराध के कारण दुःख उठाती हैं। सुमन के विवाह की चिन्ता 
में उसके पिता जेल चले जाते हैं, अत्त: पिता का आश्रय उठ 
जाता है । माता के साथ ननिद्दाज्ञ जाती है. ते ऊकेशा मामी छे 
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दुब्य बहारों के कारण रोते दी बीतती है । इस पर भी बीमारी सम 
दवा-दारू न होने से स्नेह की शीतल छाग्ो, ममता की मूर्ति मा 
चल बसती है। उसकी णसी डसे किए चाक्य थाणों से छेषती 
है | खद॒न के - साथ सम्बन्ध श्वक्का होता हे, पर यद्द पता चलने 
घर कि बह एक वेश्या की बहिन है उसके श्वसुर मद्लसिंह 
बारात लौटा ले जाते हैं। उसके पत्र लिखने पर पद्मसिह शर्मा 
उसे लेने आते है । वह सममठी है अब खुखस रहेगी, पर 
विधवाश्रम मे' उतार दी जांती है। सदन स उसकी भेंट होती भी 
3, पर कुल-मयौदा के ध्यान से सदन उसे बहुत दिनों तक अरहण 
नहीं करता । इस प्रकार शांतां के ऊपर जीवन के प्रभात से हीं 
दुःख का पद्दाढ़ ढूट पढ़ा है। यद्द सब कद सहा है उसने अपने 
आपस्म-चल से इस आत्मबल का परिचय उसने दूसरे विवाह के 
लिये प्रस्तुत न द्वोकर दिया है। रेल मे' हिन्दुओं की विवाहप्रथा 
पर आज़ेप करते देख ईसाई लेडियों को जो आत्म--विश्वास से 
भरा हुआ उसने उत्तर दिया है उससे उसकी सतोत्व-भावना 
टपकती है। पर यद्द कहने को हमे बाध्य होता पड़ता है कि 
सुमन के साथ जो अन्त मे उसने उपेक्षा का व्यवहार किया है. 
बह एक दस ऋरता का परिचायक है| छुमन के प्रयत्व से द्वी वह 
सौभाग्यशालिनी बनती है, इस बात को बह कितनी जल्दी भूल 
जाती है! तीनों प्रोणी एक घर में बड़े सुख से रह सकते थे । 
चाहे लोक-लज्जा के भय से, चाहे सुमन पर अविश्वास के कारण 
और चाहे सदन के आचरण पर गुप्त शंका के कारण उसने खुमन 
को निकलने पर बाध्य किया हो, पर है यह शान्ता की बहुत 
बड़ी कृतध्नता, बहुत गहरी निरमंमता, ओर उसका बहुत ओच्छा 
व्यवहार | स्त्री जिसे. प्रम करती है उसके लिए ते| प्राण दे सकती 
है, पर अन्य व्यक्तियों के प्रति उस्तका व्यकद्यर सदेव अनिश्चित 
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रहता है, भारी-चरित्र की यह मानसिक सक्ढलीशता ( ९७१0 ७- 
77770607688 ) कया भाश्वय का विषय नहीं है ? 


'सेधघासदनल' सुमन, सदन ओर शान्ता के चरित्रों के ईंट, 
चूना, गारे! से निभित हुआ है। अन्य पात्रों में पद्मसिद्द शर्मा 
धातृप्र मी, सक्को ची स्वभाष के एक सज्जन व्यक्ति हैं जिनके संकल्पो 
में ढ़ता नहीं। धिट्गुक्तदास लगन के पक्के ओर सच्चे समाज- 
छुधारक हैं। किसी सज्जन व्यक्ति का विषम परिस्थितियाँ कहाँ तक 
विनाश कर सकती हैं इसके अत्यक्ष उदाहरण दारोगा कृष्णचंद्र हैं | 

'सेबासदन' की भाषा 'ग़बन”! ओर “गोदान' के बीच की है । 
सरल होते हुए भी साहिध्यिक है । प्र मचन्द जी का यह प्रयत्न कि 
हिन्दुओ से वे द्विन्दी और मुसल्लमानों से उर्द बुत्तबादें एक सीमा 
तक स्वाभाषिकता की दृष्ठि से चॉढनीय है, पर 'सेवासदन' में 
ज्यूनिसपेल्टी के मुस्लमान मेम्बरों की धहस में मौलबीपन आगया 
है। हिन्दू मेम्घर भी यद्यपि परिष्कृत और साहित्यिक हिन्दी का 
प्रयोग करते हैं, पर मुलल्मान मेम्घर तो ऐसी जद बोलते हैं 
जिसका फूर्णो आशय उदू के अच्छे जानकारों की समम में हो 
आसकता है। यह ध्यान देने की बात है कि बातचीत हो रही हे 
ओर बहस हो रही' है । ऐसे अवसर पर मुख से भांषा अनायार्स 
अपेज्ञाऊृत सरल निकल्लेत्ती है। लिखित भाषण भी सममाने के 
लिए होते हैं ओर इतने कठिन नहों होते । बात यह्द है कि प्रेभ- 
चन्दजी .उदू का परित्याग कर हिन्दी के क्षेत्न में उतरे थे | सुसत्न- 
मानों और उद्ू के श्र सी हिन्दुओं ने तो उन्तकी कलम की कराभात 
देखी थी, पर हिन्दी - सेधी इस सौभाग्य से घब्ग्चित थे । उन्हें यह 
जानने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था कि मुन्शीजी उद' कैसी 
लिखते होगे ? हिन्दू होने से मुसलमानों की टक्कर की उद्‌' लिख 
पाते होंगे कि नहीं ! उस बहस से उक्त सन्देदह के दूर होने का, 
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यदि वह किसी के हृदय में रहा हो तो पूरा अवसर मिलता दे । 
बानगी देखिये--- 
१-लवाने तेज़ ममालेहत के हक में जहदे काचिल है। में शाहिदाने 


तननाजु को निजामे तमदूइन में बिल्कुल वेकार या मायछरार नहीं 
समझता । 
२- में इनकी रेशादवानियों से बदजन आगया हूं। 
३-में इखराज की तहरीक पर एतराज करने को जुरश्रत कर सकता हू। 
वेश्याओं की समख्या को घुलकाने के अतिरिक्त प्र सचन्दजी 
ने इस उपन्यास में दहेल्ञ-प्रथा तथा विवाद्दोत्सव में अपवठ्यय को 
अनिष्ठता की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। घर के 
भोतर सम्मिलित कुट्धम्ब की दुर्देशा को जेवे खोलकर दिखि।या 
उसी प्रकार बाहर महन्तों और सम्पादकों पर भी नुक्से कस है । 
नवीन सभ्यता के अशुभ प्रभाव ओर कुछ कट्टर मुसलमानों के 
हृदय की सट्ठीर्णता के जो चित्र खींचे हैं वे भी ध्यान देने योग्य 
हैं। समाज का पाखण्ड, ढोंग ओर अत्याचार तो पदू-पद पर 
प्रकट होता दे । 
इस आदशेवादी व्यक्ति की रचलाश्रों में जो ताज़गी सर्देद 
बनी रहेगी उसका मुख्य कारण है मानव-श्वभाव की उसकी 
खरी परख । इसी परख के बल पर कया सेचासदन ओर क्‍या 
प्रेमचन्दजी की अन्य छतियाँ विभिन्‍न रुचि के ,व्यक्तियों द्वारा 
चरकाल तक पढ़ी जायेंगी । प्राणी न देवता है और न दानव इस 
साधारण तथ्य से उनका कैसा अच्छा “परिचय था ९ क्ृष्णचन्द्र 
जब जेल-जीबन से लोटते हैं तब कैसे छिछोरे सिद्ध होते है ? 
बिट्रुल और पद्मसिह् ऐसे व्यक्ति भी है' जो वेश्याओं के घरणित 
जीवन को सहानुभूति की दृष्टि से देखते हैं. और अन्य प्राणियों 
की भाँति घृणा न कर उनके आत्म-कल्याण के कार्य में रत होते 
हैं। आता--पिता का हृदय देखना हो तो मदनसिंह और भागा 
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फो देखना चाहिये। सदन ने शान्ता से विवाह कर लिया इस 
पर मद्नसिंह। अप्रसनन्‍न हो गये । अपने लड़के को वे "भ्रष्ट, 
शोहदा, लुचा, कंपूत' बतलाते हैं, उससे उदासीन हो जाते हैं । 
धर जब नाती के जन्म की बात सुनते हैं. तो चंद दोड़े जाते हैं । 
प्रेस में बंटवारे की आशज्लामात्र पर रमणी विलमिला जाती है 
ओर उचित अज्ुचिषप्त का विचार नहीं करती इस ब/त को 
देखना ही तो शान्ता का सुमन के प्रत्ति उपेक्तामय व्यवहार 
देखना चाद्विए । पापी आत्मग्लानि को आग में तिल-तिल कर 
केसे जज्नता है यद्द सुमन के हृदय से प्रवेश करने से जाना जा 
सकता है*- 

शान्ता रोती हुई सुमन के गले से लिपट गई ओर बोली,«' जी मी, 
ऋखें खोलो, जी कैसा है १ तुम्हारी शाति खड़ी है ।”” 

सुमन ने श्राँखें खोलीं श्रौर उन्‍्मचो की भाँति विध्मित नेत्नों से 
शान्ता की ओर देखकर बोनी, कीन ! शान्ति १ तू हट जा, मुके मब 
छू, मै पापिनी हूँ, में अभागिनी हूँ, में भ्रष्टा हूँ, तू देवी है, तू साध्वी हे, 
मुझूमे अ्रपने को स्पश न होने दे, हस छुृदय को वासनाओं ने, लालं- 
साक्रों ने. दुष्क्रामनाग्रों ने मलिन कर दिया है, तू अपने उज्ज्वल, 
स्वच्छ द्वृदूय को उसके पार मत लो, यहाँ से भाग जा | बढ मेरे सामने 
नरक का अ्ग्निकुग्ड दहक रहा है, यम के दूत मुझे उसे कुण्ड में 
भोंकने के लिये घसीटे लिए जाते हैं, तू यंहाँ से भाग जा । 

ओर अन्त न्द्व के खोन्दर्य के छिये भी सुमन के पास ही 
जाना होगा | नारकीय जीवन से छुटकारे ओर उस नरक में रह 
कर सदस के प्रेम पे स्वर्ग को भोगने के मोह में जो खंधर्ष 
हुआ दहै वह कितना विकल कर देने बाजां है ' सेवासदन की 
क्षंचालिका होकर भी क्या सुमन सदन को भूल गई होगी * क्या 
'सेबासदन' का 'सदन' शब्द सदेव के लिये सदलस को सुमन 


( थंर ) 
के हृदय की भाँति चुप से अपने में नहीं छिपाए हुए दे? 


प्रमचन्‍्दजी आदर्शंवादी थे | इसका तात्पये यह नहीं है कि 
वे यथार्थवादी नहीं थे । ठेठ यथार्थ को लेकर ही उनके कथातक 
चलते हैं, पर मुढ़ जाते हैं वे ऋआद्शवाद की ओर। आदश को 
सिद्धि के लिये वे यथार्थ को ऋअह्ृण करते हैं । पत्थर यथार्थ का दे 
ट्छी आदर्श की, शरीर यथा को है, प्राण आदशे के, पट आदर 
रेखाएँ यथाथ की हैं रह आदशे का | सेवासदन का ही ले | एक 
दरोशा का दहेज देने के लिए रिश्वत लेसा और जेल जाना कन्यः 
का आश्रयद्दीता होने से अनुकूल पति को त पाने पर विषम बाता- 
वरण के प्रभाद में चर्म से च्युत होना, एक समाज-झुधारक का 
उसके उद्धार के लिये उत्कट प्रयत्न करना ओर सफल्न दोना, यही 
तो लेवासदुन की कहानी है। यह कहानी वहुत-ली वेश्याओं के 
जीवन में दुहराई गई है और चथाये से विल्कुत्न हटी हुई नहीं 
प्रतीत होती | इस उपन्यास में स्थानों के नाम तक कल्पित नहीं 
हैं। चोक, दालसंडो वेनियाबाग़ आदि काशी के चिरपरिचित 
स्‍्थात हैं, इली प्रद्ार अतलरेपुर अमोलो ग्राम भी | पर प्रेमचद्रजी 
ते जिस प्रकार इस उपन्यास को प्रस्तुत किया है उसमे आदर्श की 
गध आगई है । कोई तथ्यवादी द्ोता तो सुमन के पतन को इससे 
विस्तृत रूप में चित्रित ही न करता । एकदम छिसी वेश्या के कोठे 
से कथा प्रारंभ करता और उसके पतन का संक्षेप में कहीं उल्लेख 
कर देता, वेश्या जीवन के चटकीले दृश्य उपस्थित करता, उसका 
चोर पश्चन दिखाता और घोर यंत्रणा में उसके जीवन का अंत कर 
देता | इस प्रकार दिला किसी प्रकार का उपदेश दिये हुए सी सत्त- 
चल्ही स्त्रियों के हृदय पर चोट पहुँचाई जासकती थी | यदि पुरुषों 
को रोक्षना उसका लक्ष्य होता तो क्रिसी वेश्यागासी के साथ घोर 
विश्वास बात थे साथ उसका स्चेत्ताश दिखा कर छोड़ देता । 
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प्रेमचन्द जी की सुमन है जो वेश्या द्ोगई है पर पवित्र रहती है, 
हर शा 
खाना अपने हाथ से बनाती है। उस वेश्या का प्रसी सदन है 


जिसने उसके यहाँ कभी पान तक नहीं खाया | न जाने अवुल' 


बफा, चिम्मनलाल और दीनानाथ के साथ उसने विनोद केसे 
जिया है १ ऐसी बातों खे ही सुमन के चरित्र में थोड़ी अस्वामा- 
विकता आगई है। प्रेमचन्द्‌ जी के जिस पात्र को देखो आत्म“ 
ग्लानि से गला जा रहा है. । पद्मसिद्द की यही दशा है। वे सुमन 
को अपना मुँद दिखाने में संकोच से गड़े जाते हैं| गजाधर एक 
दम देवता हो गया है। और वेश्याओं को देखिए | जब वे दाल- 
मंडी को छोड़. कर अलईपुर को जाती है तो पवित्नता पर कैसे कैसे 
व्याख्यान देती है' | एक बुढ़िया ते हज्ज करने चली जाती है । 
इच्छा होती है हि पाप-पुर्य की समस्या को लेकर जो 
मानसिक घाहस उनमें गोदान लिखते समय मसातादीन-सिल्ियः 
के संबंध में उत्पन्न हुआ, उसका थ डृ। प्रदर्शन घुमन के संबंध में 
भी हो जाता । इच्छी होती है कि वे गजाघर और सुमन को एक 
बार मिला देते | पद्मसिद्र शर्मा सी संकोचचश 'सेवासदन! में 
नहीं आते | इससे छुमन को वड़ा सानसिक क्लेश द्वोता हे और 
पाठझ्ों को भी । पतित व्यक्ति सब्र से अधिक भूखा होता है 
सहालुभूति का भर वह भी कुछ विशेष व्यक्तियों की । जब बद्दी 
नहीं मिलती ते! उसका मन मुरमा जाता है साइस बेठ जांता है। 
सुमन को 'सेवासदन' से देख कर हमे' ऐसी प्रतीत होढा हे जैसे 
प्रमचद्‌ जी सोच रहे हो कि देखो मेंने इसे इस पविन्न काम पर 
निथुक्क कर दिया है, पर यहद्द पूर्ण रूप से इसडछी अधिकारिणी है 
ख्थवा नहीं में नहीं जानता । 
रोग छे विद्वान और निवारण से' भी वहुत अन्तर होता है। 
मान छीजिए प्रंमचंद जी के अछुसार म्युनिसपैल्टी की आर्थिक 


कक 


पफ 
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छू श्र ले 9 
सट्दायदा ओर समाज-सुधारकों के उत्कट प्रयत्न से वेश्याओं में 
आत्म-चेतना जाग्मत होती छहै और वे श्रपने पाप के जीवन का 
अंत कर 'सेबा-सदन' के अलईपुर जेस स्थानों मे भारतवर्ष 
भर में बस जाती हैं । पर उनकी जो कंन्याएं है उनका कया होगा ! 
उनके जीवन की दो बढ़ी समस्याएँ हैं--पालन-पोष॑ंण और 
विवाह । 'पहिली समस्‍या को प्रमचंद जी ने सेवा-सदन की 
स्थापना द्वाश सुल्नका दिया है| वह कुछ समझ मे' भी आती है। 
पर दूसदी ससत्या जो बहुत बड़ी ओर प्रमुख उल्कन है उसका 
कोई समाधान उनके पास नहीं है । वेश्या-प्रथा के प्रयत्षित रहने 
का मूल कारण ही णह है कि वेश्या की कन्या चाहे कितनी हीं 
विदुषी, कितनी द्वी गुणवती और कितनी ही पवित्र हो, उसके 
साथ कोई प्रतिष्ठिन व्यक्ति विवाह्द करने को तेंयार नहीं है, क्योकि 
बह किसी की कन्या नहीं है। इसके लिये समाज को बहुत गहरे 
नश्तद देने की आवश्यकता है। सवासददन लिखते समय प्र मचद 
जी से' यह साहस नहीं था। गोंदान तक आते आधे उनकी पाप- 
पुण्य की आबना में किचित्‌ परिवततंन हुआ था, पंर तब मे चल 
बसे । इस समस्या को लेकर समाज की धारणा में हस्तचल और 
परिवर्तेत उपस्थित करने वाला एक उपन्यास प्ृथक्‌ रूप से लिखा 
जा सकता है। प्र॑ मंदजी इस बात को न जानते हों ऐसा नहीं 
ऐ। सेवा-सदन के अंतिम परिच्छेद में खुभद्रा और सुमन के 
वातौलाप को ध्यान से सुनिए--- 


सुभद्रो--अच्छा इनका विवे।ह कहाँ होगा | 

सुमन--यही तो टेढ़ी खीर है । इमारा कृर्तग्व॑ यई है कि न 
फल्याओ्रों को चतुर श॒हियी बनने के योग्य बना दें | उनका भ्रादर समाज 
फरेगा या नहीं, में नहीं क॑ंह घकती | 
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ख्बन 
ग़बन एक समस्या उपन्यास हे | समस्या है आभूषण--प्रेम 
की । भारतवर्ष में स्ली के हृदय में आभूषण-प्रेम इतना तीज्र होता 
है कि कभी कभी इसके सामने पति-प्रेम तो बया जीवन के 
अन्य सभी प्रकार के खुखों का होम कर दिया जाता है। ग़बन में 
पाँच ग्रृद्दस्थियाँ है-मानकी-दीनद्याल की, जागेश्वरी-द्यानाथ' 
की, जालपा-रमानाथ की, रतन-वकौल साहब की और जग्गा 
देवीदीन की । इन पाँचों छ्लिया में से एक भी ऐसी नहीं है जिसके 
हृदय में आभूषण-प्रेस न हा । जग्गों समाज के निम्न स्तर से 
सम्बन्ध रखती है । जाति की खटीक है । सब्जी की दुकान 
लगाती है । सम्पन्नता की दृष्टि से जालप! जागेश्वरी और मानकी 
तृतीय श्र णी की स्त्रियों हैं । जालपा का पति म्थुनिसुषेक्टी में ३०) 
मांसिक का कक्‍लक है, जागेश्बरी के पति मुन्शी द्यानाथ ४०) पर 
कचहरी में' नोकर और मानकी के पति दीनदयाल एक जयीदार 
के मुख्तार। रतन ही अफेली एक धनाढ्य बकील की परनी दे 
ओऔर सध्यम श्रेणी स सम्बन्ध रखती हे । इनमे' जालपा और 
रतन बालिकाएँ अथवा युवतियों हैं, मानक्री और जांगेश्वरी 
औढ़एँ और जग्गो बुड़िया । इस प्रकार क्या युवती, क्‍या प्रोढ़ा 
ओर क्या बुढ़िया, क्‍या घनी ओर कया नि्धेन, स्त्री होनी 
चाहिए उसके हृदय मे” एक ही लालधा ह--गहने पहनने की, 
उसके मरितष्क की चिंता-धारा एक ही ओर प्रवाहित हो रही है 
गहने की ओर, बह एक ही वस्तु से अपने पेर, गल्ले, नाक, काम 
ओर सिर को ढकता चादहदतो है-बद है गहना। दो सके तो ज्ती 

कपड़े के स्थान पर भी गहना पहने । 
नारी के हृदय मे' अत्यधिक आभूषण प्रेस और उस उत्कट 
प्रेम से उत्पन्न दुष्परिशारों की चित्रिद करने के लिए श्रेमचन्द्जी 
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ने जालपा को केन्द्र बनाया है। कत्ना की दृष्टि से अस्वांभाविकता 
को दूर रखने के लिये उन्होंने आभूषण के जगत में उसके मन 
का विकास बड़े कोशल्न से धीरे धीरे दिखाया है । जब बह शिशु- 
सात्र थी तब उसकी दादी उसे गोद में खिल्ाते सनय आभूषपणों 
की चचो करती । उसके पिता बाहर जाते तो खिलौनों के स्थान 
| रे 
पर आभूषण लाते। गुड़िया - गुड्डों के खेल में आभूषणों को 
लेकर मान और समान - परिहार का अभिनय होता। स्ियों के 
पीच बेठती तो आभूषणों का मनोर&ज्ञक प्रसक्ृ छिंड़ जाता। 
अतः जहाँ एक बालिका के कोमल मस्तिष्क को अन्य सदूगुणों 
से भरना था वहाँ उसे आभूषण-प्रेमिका बना दिया गया। एक 
दिन उसकी माँ ने उसके लिये बिसाती से बिल्लोर का पीरोजी 
रक्क का नकली चन्द्रहार मोल ले लिया और अपने लिए छ;: सौ 
का एक सोने का हार गढ़वा लिया । बालिका के हृदय में ईंध्यौ 
जगी.। वह समझ नहीं सकी कि उसकी मॉ इतनी बड़ी होकर 
यदि हार पहनने की अधिकारिणी है तो वह क्‍यों नहीं? मा ने 
इस ईंष्यों को आशा से ढकने का प्रयत्न किया । कहा 'हेरे लिये 
पेरी ससुराल से आवेगा ।' जब वह दिल आया और दिखाते के 
लगय आभूषणों के नाम गिनाये जाने लगे तब ज्ञाल्रपा के कान 
'डार' शब्द को खुनने के लिए उत्सुक हो उठे। हार न आया | 
ओर इस प्रकार जालपा की कल्पनाओं का रम्य प्रासाद ,ध्वस्त 
हगया । उसका हृदय द्ूट गया बेठ गया। 


ससुराल मे आकर आशभूषण-प्रेम 'और वेग धारण करता है ! 
'वन्द्रह्र पहनने को नहीं मित्ना, अत: जालपा कोई अन्य आभू- 
घण नहीं पहनती । चिढ़ाने छे लिये तथा व्यंग्य से हृदय की 
जात जताते के क्षिये बिल्लारी द्वार गले में डाल लिया है । रमा- 
नाथ से नित्य पूछती है, “आज तुम बाज़ार की तरफ गए थे कि 
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कहीं ९! घरवालों से अन्यमनश्क होगई है । बात बात पर ऊ मा 
ज्ञाहट माड़ देती है। आभूषणों के एक ..पुरने खूचीपत्र को 
तनन्‍्प्रयता से एकान्‍्त में देखती है। पाल पढ़ीख से किसी से 
मिलने नहीं जाती। सब्खियों को घरवालों की शिक्ायद के ज्षोभ- 
भरे वेदनाव्मक पत्र लिखती है। आग्य को' कोछती है- और रोती 
है । परिणाम यह होता है कि ऊपर ख ना ना करते हुए हो की 
तुष्टि के लिये ७००) का हार तो आया ही उसके साथ २५०) 
का शीशफूल ६००) के कड्नन और १००) के इअरिंग और आ 
गये। स्पष्ट ही ३०) के नौकर के लिय यह उधार चुकाना असम्भव 
था । उसने शबन किया ओझोर उसके उपरान्त बराबर पतन के 
गए में गिरता गया | 
'.. ज्ञालपा और रमासाथ के सजीव जीवसे - नाटक के संकदमय 
हश्यों से प्रभावित ठथा उपन्यास -लेखक के अधिकार का प्रयोग 
करते हुए अपनी व्यक्तिगत विरक्ति और खीक प्रकट करने के 
साथ ही साथ आभूष॑ंण-प्रेम के विरूद्ध अपनी भावना को ष्यक्त 
फरने के अन्य साध्यम्त भी लेखक ने ढूंढे हैं। कहीं कहीं व्यक्त 
द्वारा इस दोष का आरोप किया है. जैसे देवीदीन रेल में समा से 
पूछता है कि उसके भागने का का रश घर में ग़हनों को लेकर कलह 
दो नहीं है ? रमा सिंटपिटा जाता है | क़लकच् में पकड़े जाने 
पर शबन के कारणों की व्याख्या कदता हुआ दारोगा भी यही 
पूछता है 'तो क्‍या जुआ खेल डाला ! या बीबी के, लिये ज़ेबर 
चनवा डाले !” रमा वहाँ भी.अप्रतिभ सा रद जाता-है! एक अन्य 
स्थल्ल पर देवीदीन गन के सारे मुकहमों का भूल कारण एक ही 
बतलाएता है - वह है गदहला,। इसी प्रकार उपन्यास के प्रारम्भिक 
जुष्ठों में स्मेश भी रमानाथ को गद्दनों पर एक अत्यन्त सारगर्धित 


> 


२  प प्रेमचन 
उयाख्यान दत्ता है । यह एक प्रकार स्रे न्द्‌ जी की ही धारणा 


ते 


( धूप ) 
है जिसे उन्दोंने एक पात्र के मुंह में रख दिया है। श्राभूषण 


कप 


की दासता को सबसे वढ़ी पराधीनता घतलाते हुए चे रमेश से 
इस निर्णय की घोषणा करवाते हैं-- 


“बच्चों को दूध न मिले; न सही, थी की गनन्‍ध तक उनकी ना में 
न पहुचे, न सही । मेवों कर फलों फे दशन उन्हें न हों, कोई परवा नहीं, 
पर देवीजी गहने जुरूर पहनेंगी ओर स्वामीजी रहने जुरूर बनवाएँगे । 
इस प्रथा से हमारा सबंनाश होता जा रहा है। में तो कहता हूं, यह 
गुलासी पराघीनता से कहीं बढ़कर दे । इसके कारण हमारा कितना 
आत्मिक, नेतिक, देहिक, आ्िक श्रोर घार्मिक पतन हो रह है, इसका 
अ्रनुमान ब्रह्मा भी नहीं कर सके । 


जिख समस्या को प्र मचन्दजी ने उठाया दे उसका समाघान 
क्‍या है ९ ग़बन को पढ़ने पर हमारे ऊपर जो प्रभाव पढ्ता है वह 
यह कि यदि स्मशियों को जालपा के समान अपने और अपने 
पतियों छे ऊपर विपत्ति का आवाहन नहीं करना है तो आभूषरों 
की ओर से विरक्त दोजायें । कम ख कम जिनके पतियों की 
आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वे तो आभूषणों का स्वप्त भी न 
देखे | यह सच है कि विवाद के पवे बालिकाओं के बड़े जड़े रवप्न 
होते हैं और कमी वे बड़ी निर्देयता से भद्ग होते हैं, पर शांति 
और सुख से रहने के लिए 'जो है! उसी के अनुरूप हृद्य के 
आलनुकूल्य में कल्याण दे । 

आभूषण-ग्र म के सूल में तीन धारणाएँ काम करती दिखाई 
देती हैं-सौन्द्य-बोघ, आगामी विपत्ति निवारण का एक-डपाय 
ओर समाज-सम्मान । जालपा में सौन्दर्य -बोज् की भावना भी 
है और समाञ-पश्म्मान का ध्यान भी । गहने मिलते पर वह्द 
दर्पषश के सामने भी खड़ी,होती है और समा-सोसाइटी>सिनेमा 
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में भी आदी है। सौम्द्यं-व्यक्तिगत रुचि का प्रश्न है श्र बह 
समय की गति के साथ परिवर्तित होता गहरा है । पर सम्राज के 
भुल्यांकेन को बर्दलने में देर लगती हे । श्रेमचन्दजी ने इस 
जुफन्यास' में विचार के , लिये पर्याप्त सामग्री उपस्थित की है। 
अपती कई कद्दानियों के द्वार भी उन्होंने अल्यधिक-आभूषण- 
प्रेम को आपि और अपसालजलक सिद्ध किया है| 


' - 

उपभ्यास में दो ही पाछ्ठ प्रसुख हैं--रेसानाथ और जातपा। 
घटनाएँ इन्हीं दोनों के चारों' ओद घूमती हैँ । भारड्भ में ही 
लेखक ने रमा को अकरमर्य और मित्रों की वस्तुओं स अपना 
फैशन प्रा करने वाल्या झुबर्के चित्रित किया है। वहीं आशक्ढा 
होती है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखसय हे जा । एक 
ओर पुरुष/र्थ-दीनता और दूसरी ओर बिलास के उपकरणों को 
शकन्न करने की आकांक्षा, दोनों का मेल सदेब जीवन की भया 
चह असफलता की मुद्दा में ढकेलता दै । , 


'लेकिन रमानाथ में इतनी लगन न थी। हर दो साझ से पह 
(ल्‍्कुल बेकार था। शतरंज खेलता, सेर-सपाटे करना ओर माँ और 
छोटे भाहयों पर सेब जमाता। दोस्तों की बदौलत शौक पर होता था 4 
किसी का सचेध्टर माँग लियो और शेम को हा खाने निकल गए | 
इसी का पप-शू पहम लिया, किसी की घढ़ी कलाई पर धाँव ली | 
कमी बनारसी फेशने मे निकले, करी लखनवी फैशन में । दस मित्रों ने 
एक एक कपड़ा बनवर लिया; तो द्रस खूट बदलने का साधन होगयो । 
सहकारिता का यह बिल्कुल नया उपयोग था।” 


रमानाथ प्रदर्शन का प्ेमी दे, अतः दुयानाथ की अपने विवाह 
यों आबश्यकता से अधिक व्यय करने पर बाध्य करता है। धराफ्र 


दे डेढ़ हज़ार ष्छ्े गहने प्रधोर किये जाते हे । विवाह के उपरान्त 
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रुपये नहीं दिये जासके अतः रमानाथ को अपनी पत्ती के गहने 
चुराने पढ़ते हैं । जिनका मिथ्या-वैभव प्रदर्शन का स्वभ व द्वोता 
है वे हृदय की बात किसी से खोलकर नहीं कह सकते | रसा 
घर दी वाश्तविक दशा फो अपनी पत्ली से स्पष्ट कहने में सकोच 
का अनुभव करता है | परन्तु शेखती बघारते समय तो उसका 
सह्लोच हवा हो जाता है। कारण स्वरूप अखत्य भाषण का 
दुगु ण॒ स्थत: आजाता है । रसा माँ बाप से भ्ूूठ बोलता है, रतन 
से झूठ बोलता है. पत्नी से भूठ बोलता है, मित्रों से कूठ घोलता 
है । घर का खर्च कुछ है, कुछ बतलाता है, आमदनी कुछ हे, 
कुछ बतलाता है ओर बेंक में कुछ भी रुपया न द्वोते हुए बहुत 
कुछ बतलाता है | जालपा घर की स्थिति का ठीक अनुमान न कर 
सकने के कारण गहनों के लिये हूठ करती है । गहने फिर उधार 
आते हैं; और श्ल्के उपरान्त वह्‌ संकट सस्मुख आता है जो 
-शबन के कारण उपस्थित हुआ। 
रमा के हृदय की एक उल्लेखनीय वृति जो सभी की हृद्िट 
आकर्षित करेगी उसका प्रगाढ़ पत्नी-प्रेम है। जाह्नण के हृदय 
को कद्दीं आघात न लगे, जाज्षपा उसे तुच्छ न समझे उसकी जालपा 
प्रसन्‍न रहे, जलापा कहीं अग्रसन्‍त न हो जाये, जालपा पर कोई 
संकट न आबे, जाक्षपा कभी दुःखी न रहे, उसकी जालपा को भण- 
वान भी न छीन लें, यही उसके समस्त जीवन की चिन्ता है। जालप! 
अपने प्रति उसकी समता को जानती थी और उसके चरित्र पर 
गये करने का सौभाग्य उसे प्राप्त था। रसा के घर से निकल 
आयने पर जब रतन हेंसी में उय॑ग्य करती है तव॑ जांत्पा चट से 
उद्धर देती है/“यह्‌ बुराई उनमें नहां हे कौर चादे जितनी छुराइयों' 
ं !” चरित्रवान तो हम उसे न कह सकेंगे | व्यापक दृष्टि से देखे 
ता अलरय आाषण करना दी चरित्रह्दीनता है, छल से गहने 
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चुराना भी चरित्रद्दीनता है, रिश्वत लेना भी चरित्रहीनता हे, 
भूठे बयान देना भी चरित्रद्गीनता है । पुल्निस के पंजे में फँसकर 
उसने अपने को दुबक्न-हृद्य और स्वराथ -लोलुप सिद्ध किया है । 
जिस सीमित अर्थ में हस किसी व्यक्ति को चरित्नवान कहते हें, 
उस अर्थ में भी रमा ऋ मुख उज्जवल रहा हो, मन उज्जवल 
नहीं रहा | जोददरा से प्रम का अभिनय ही वह प्रार॑भ में करता 
है पर उसके हृदय की वासना मॉक ही उठती है और कम से 
कम उसका मानसिक पतन अवश्य हुआ है । सच यह है कि इस 
उपन्यास में रमा अंत तक गिरता ही चला जाता है. पर उसमे 
सुबुद्धि का उदय भी कभी कमी होता रहता है। इसी से अत में 
जालपा की तपस्या ओर पीड़ा की अग्नि से द्रवीभूत दो उसका 
हृदय एक नये सोचे में ढल जाता हे । 


' ज्ञालपा प्रारंभ में तो हमारे सामने एक सामान्य बालिका के 
रूप मे आती है-आभूषणों पर प्राण देने बाली | इस आभूषण 
प्रोम में कुछ तो उसके वाल्यकाल के संस्कार हैं और कुछ अपने 
पति की ना सममी से अपने घर की वास्तविक परिस्थिति की 
अनशभिज्ञता । हार ओर शीशफूल पाने के उपरान्त जब लेखक 
जालपा के दिषय में लिखता है कि 'उस दिन से जालपा के पति- 
स्नेह में, सेदानभाव का उदय हुआ' तब इस स्वार्थसिद्धि अथवा 

ह्ीत्त कप + _* द्‌ [0] 
इच्छापूर्ति से प्रेरित सेवा भावना में हमें कोई आक्रषण नही. 
ग्रदीद होता, उल्टे ब्रिरक्ति होती है ।, ग़बन की घटला के उपरान्त 
जब रमा माग खड़ा होता है तब जोलपा की कर्त्तंव्यन्चेतन, 
ज्ञाअव होती है. मोर उसके मन की सद्वृक्तियाँ उमर आदी ई 
जो हमें चकित करती चली जादी हैं। इस उपन्यास में छिए 
प्रकार इसा का उरितज्ञ विषम परिस्थितियों में फैसकर बराबर 
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द क्‍ ५ 
भिरता जांतां है उसी प्रकार जालपा का चरित्र कष्ट की अग्नि में 
तप कर कुर्द्न दोगया है और बदाबर निखरता दी ज्ोता है। 


पह्िि को खोकर जञालपा का उणम, विवेक त्याग, चाहुये 
क्षीर साइस सभी जग पड़ते हैं । वह श्मा को ढूंढने चुकी 
जाती है | स्मेश ले यह्‌ पत चला कर कि रसा को तीन सी रुपये 
जमा करले थे बह अपला प्रिय द्वार प्रसन्‍नता से आधे दासों में दे 
डालती है । 'म्रन्य तकादे बाल्लों का रुपया भुगताने के लिये रतन 
के हाथ कछुन बेच देती है। सलमाचार-पत्र मे' रमा से लौट झासें 
की प्रेरणा करती है । शद्भार की बस्तुओं को एक वेग में' बन्द 
करे गछ़ाजी से' फेक आती है फिर 'प्रजामित्र” पत्रे मे” शतरंज 
का एक नक्शा प्रकाशित करवाती है. आलोर यह पता पाते ही कि 


रखा कलके में हे उहु घर को छोड़ कर उसे खोजने निकल 
पड़ती है । 


कल्लकरो पहुँच कर तो उसके हँदय में देवी गुणों का प्रादुर्भाव 
ओर विक्रास हुआ है । कहाँ एक मानसिक दूनन्‍्ध सर उसे संधष 
करना पढ़ता है। सरकारी गवाह बजकर उसके पति मे कुछ 
निरंपराधियों को फँसा दिया हैं, इसीलिए जिस खोये पति को 
प्राप्त करने के लिए वह जाती है उस्रे पाजामे पर भी महण नहीं 
कर सकती । पाप के दुलदत से .रसा को बाहर घधसीटले के लिए 
वह बहुत प्रयत्न करती है, पर असफल होती है । जालपा में सत्‌ 
असत्‌ का ज्ञानोदय दोता है ओर इसी से वह अपने पति फे 
दुष्कम का प्रायश्चित सा करती हुई दिनेश के बाल बच्चों की 
निष्काम सेवा में अपने दिन व्यतीत करती है। आभूषणों पर 
प्राण देने वाली बालिका ऐसी खद्गुणवती, ऐसी निर्मल हृदय, 
ऐसी त्यागामयी और ऐसी सेवा-- परायण सिद्ध होगी इस कह 
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पर सहसा कोई विश्वास नहीं कर सकता । जालपा के इस 
स्वरूप के दशेन से रमा का आत्मोद्धार होता है । ज़ोहरा उसके 
संपर्क में आती है और उसका कायापलट होता है, कल्याण 
होता है 

जालपा का पति-प्रेम भी सराहनीय है । पति के लिए ही बह 
लाख समझाने पर श्रपने पिता दीनद्याज्ष के साथ नहीं जाती | 
पति के लिए द्वी वह अपनी आड्डपर-सामग्री का विसजन करती है । 
पति के लिए वह घर छोड़ती है । पति-प्रम॒ से फ्रेरित होऋर ही 
पति के काये पर लब्जित होती हुई बह उसे जली-कटी छुनातो 
है, तीखे व्यंग्य-बाण मारती है और अन्त में उससे उदासीन हो 
ज्ञाती है | प्रम और न्याय के संघषे में उसका हृदय यद्यपि न्याय 
की ओर झुका हुआ है, पर प्र म उसे संभाले हुए है। यह बात 
ज़ोहरा से वार्सालाप करते हुए उसके मुख से ही स्पष्ट 


होती दै- हू 


में चाहूँ तो आज इन सबों की जान बचा सकती हूँ, पर मुखनिर 
को सज़ा से नहीं बचा सकती । गहन; इस दुचिधे में पढ़ी नरक का कृष्ट 
मेल रही हूँ। न यही होता दे कि इन लोगों को मरने दू , श्रोर न यहाँ 
है सकता दे कि रमा को भ्राग में क्ोंक दू | 


कथानक इस उपन्यास में नहीं के बराबर है । देवीदीन के 
भुख से एक स्थान पर उपन्याघ्रकार ने कहलवाया है-राबन के 
हज़ारों मुकदमे हर साल होते हैं । तहंकीकात' की जाय-तो 
सबका कांग्न एक ही होगा-गहना। यह बात प्रसचन्दजी के 
मस्तिष्क में उपन्यास प्रारम्भ करने से पद्धिले घूमी और तीन 
शब्द उनकी आँखों के आगे बककर काटने लगे--'गहना 
'गबन' 'मुकद्मा|' | उपल्यास का नाम रखा उन्होंने राखह | इछझे 
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पूर्वार्ध को भरा गहन से ओर उत्तर को मुकदमे से | पुर्वाद्द 
की समस्त घटनाएँ जा रहो है राबन की ओर ओर उत्तराद्ध की 
सारी घटनाएँ निरस्त हुई है! ग़वन से । इस दृष्टि से उपन्यास 
का ग़रबन नाम कितना उपयुक्त हुआ है। 

कथानक सामान्य और अति संज्षिप्त होते हुए भी उपन्यास 
अनाकपक अथवा! फीका जो नहीं हो पाया उसका मुख्य कारण 
है प्रेसचन्द जी की वर्णन-पढुता । व वाह्य और अन्तर को समान 
कौशल से चित्रित करते है', पर हृदय की उथल पुथंल का अद्ुन 
करते समय तो उनकी लेखनी सजीब हो उठती है। अबसर के 
अनुकूल इससे आकांज्ा, क्ुमकलाहट, ज्षोम) क्रोध, प्रतीक्षा 
चिता, वयग्नता, उद्बंग, सट्टछोच, घवराहूट, उद्यासीनता ओर 
आत्मग्लानि आदि के शब्द-चित्र बहुत द्वी सुपष्ट उतरे है । 
ज्वोहरा जब जालपा से मित्रकऋर लोदती है तब रसा की उत्सुकता 
देखने योग्य है । दमा पहिले बेदिली से बात सुनता दे । फिर 
जूता खोल कर कुर्सी पर बेठ जाता है। फिर कहता है 'तुम खड़ी 
क्यों हो, शुरू से बताओ, तुमने ता बीच से' से कहना शुरू कर 
दिया ।' कुछ देर के पश्चात्‌ कुर्सी ज़ोहरा के और निकट खींच 
लेता है ओर आगे को झुक जाता है | ज़रा-सी बात छूट जादी 
है तो फिर पूछने लगता है । इंस प्रकार इस उत्सुकता के चित्रण 
मे' दस पृष्ठ समाप्त होगये हे” ओर कहीं भी रूखापन नहीं आाया। 
“<पालम्म! का ही यह वर्शात देखिये इसमें “हमें! शब्द ने कैसे 
प्राण डाल दिये हैं! एक एक शब्द से न जाने कितने दिलों की 
कितनी भारी प्रणय-समता उभरी आरही है- 

जालपा ने सिंसककर कहा-तुमने यह सारी आफ़र्तें मेलीं, पर,हमें 


एक पत्र तक न लिखा १ क्‍यों लिखते हम से नाता ही क्‍या था! मुह 
दैर्के की प्रीति थी । 
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प्रेस और शील-सझक्लीच के मानसिझ इन्द्र के उद्धरण के 
छोफए छा मंबरण थी दस से नहीं होता- 

“रमा चादर ग्राढें, कुछ भिककता, कुछ भएता, कुछ डरता ज़ीने 
पर चढ़ा। ज्ञालपा ने उसे देखते ही पहिचान लिया । तुरूत दो कदम 
पीछे एट यई । देवीदीन वहाँ न होता तो व दो कदम आगे बढी होती । 

प्रसचन्दजी की वश न-शक्ति का एक मुख्य अड् है--कथोप- , 
फश्ल | इसके छारा बात कहने वाले और घात छुनने वाले को 
झुख --मुद्गा, उन दोनों के भाव, जिस पदित्थिति से' वे पड़े हैं 
णह, जिस स्थिति के वे व्यक्ति है बए, पिछले और आगामी 
कथानक का तारतम्य, चार्ताल्ञाप क्री उबित भाषा, स्थिति के 
अलुकूल स्थर, सब कुछ प्रत्यक्ष दोजाता है। उदाहरण शिष्ट न 
होते हुए भी विशेषताओं के सह त के लिए उपयुक्ष हैः-- 

दारोग्रा ने जीह॒रा को मोटर साइकिह पर प्िठा लिया श्रौर उलको 
जग देर में घर के दरवाओ पर उत्तार दिया, मगर इतनी देर में बन | 
पब्वल होगया | घोले--अब तो जाने को जी नहीं चाहता जोहरा । 
चलो आज कुछ गए--शप हो । बहुत दिन हुए त॒म्दारी करमस की 
निगाह नहीं हुई |. 

जोहरा ने जीने के ऊपर एक छुदम रश्वकर कहा --जोकर पहके 

सपेक्टर साइब से इछ्िला तो ऋेजिये। यह गप-शप का मोका नहीं है 
दारोग़ा ने मोटर साइकिल से उतर कर कष्टाननहीं, अबघ जाऊुँगा 
जोदरा । सुबह देखी जायगी। में भी आता हूँ। 

जीहर--श्राप मानते नहीं हैं । शायद डिप्टी खाहब शझाते हों | 
जाज उन्होंने फहला भेजा था | 

दारोगा--मुझे चकमा दे रहे हो, जोहरा ! देखो इतनी बेवफ़ाई 
अच्छी नहीं । जोहस ने ऊपर चढ़ कर हर बन्द कर छ्लिया और ऊपर 
जाकर खिड़की से सिर निद्ाल कर बोशी-शअादाब अर्ज़ 
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भाषा राबन की बोलचाल की ही है; पर असाहित्यक नहीं 
है। इसमे सरलता ही उनका लद्॒य है । कहीं भी क्लिछता का 
सामना नहीं ऋरना पड़ता | इस क्ृति में न ते 'सेवासदन' के छे 
क्लिष्ट फारसी शब्दों का भयोग है और न हिन्दी शब्दों से' गोदान 
का सा भाष/-श्व गार । फारसी और अंगरेज़ी के शब्दों का 
प्रयोग है पर नित्य व्यवहार के। दारोगा जी को उद्‌ बोलने 
का अभ्यास है जो पुलिस कर्मचारी ओर मुखलमान होने के 
कारण स्वाभाविक ग्रतोत होता हे। डिप्टी साइबर द्वृदी-फूटी, 
व्याकरण -असम्मत हिन्दी बोलते हैं. ओर बीच बीच में व्लडर', 
'डाडट', 'बकुलिड्र/ आदि शब्दों का प्रयोग करते चलते हैं । 
स्वाभाविकता की रक्षा के लिये देवोदोन से भी प्रमचन्द जी ने 
हिन्दी के बिगड़े रूपों का प्रयोग करवाया हे। शराबन के दो पात्र 
'तकियाकलाम' के आदी हैं । एक है 'टोमल” वकील साहब का 
नोकर जो बात-बाव पर “सो देख लेब” कहता है. और दूसरे है 
दारोगा जी जो 'हलफ से कद्दता हूँ” बहुत कहते हैं । जीवन के 
समुद्र से सथी हुईं तथा उनकी प्रभावशालिनी लेखनी स्रे टपकी 
हुई धारणाएँ सी सभी रचनाओं को मॉति ग्बन में बिखरों पड़ी 
है | एकाघ उदाहरण लीजिये । 
(श्र) जीवन एक दीघ॑ पश्चाताप के सिवाय और क्या है ! 
(आरा) जद्दा एक बार प्रेम ने वास किया हो वहा उद्ासीनता और 
विरक्ति चाहे पेदा हो जाय हिंसा का भाव पैदा नहीं हो सकता । 
व्यक्तिगत दुर्बलताएँ और सामाजिक कुरोतियाँ जीवन की 
क्लेशकारिणी समस्याओं का सुख्य अंग हैं। उन्हें कसी विक्व॒त 
रूप से उपस्थित कर, कभी वार्तालाप का विषय बनाकर उपस्थित 
करना पे सचन्द जी की रचनोओं की एक विशेषता है । अवसर 
मिलने पर कमी ने सिन्र की आति समकाते, ऋमो व्यंग्य-वाण 
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घरसाते और कभी - कभी किसी पात्र के जीवन को दुःखंमय 
चित्रित कर हमें सचेत करने का प्रयत्त करते हैं। शचन में भो 
जन्माए्मी के दिन ठाकुरद्वारे मे वेश्याओं के छृत्य पर, कर्ज लेकर 
शहने बनदाने पर, बालिकाओं को अनिवाय शिक्षा ओऔद नासी- 
स्वातन्त्य पर, पांखण्डी धार्मिकों पर, वश - भूषे।, रहन -सहत 
में अंमरेज़ों की लकल पर, वर्शा - व्यवस्था पर तथा सम्मिल्षिद 
परिवार में सम्पत्ति पर अनाथ स्री के अतधिरू र पर कान के 
परदे खोलने वाली समुदित सम्सतियाँ दी हैं । 


जोहरा की संत्यु इत उपन्यास मे एकद्म अश्वभाविक झौर 
निष्ठुर है । लेखक ने जोहस के प्रार्णों पर मृत्यु के ओघात को 
'वज्ञाघात' कह है । सच पूछिये तो यह “बजाघात' मृत्यु की 
ओर से नहीं प्र भचन्द जी की ओर से हुंआ है। आखिर जिस 
जल प्लावन में एक प्राणी को बचाने के लिये जोहरा कूदी 
डसकी कल्पना की कया आवश्यकता थी ९ क्‍या उसे प्रापिनी 
खसममकर जीवन के रड्भममछच हटाया गया? पर उस समय 
तक ते उसका कायापतलट दी होगया था। 


इसके अतिरिक्त इस उपन्यास के ओर छोटे - मोटे दोष हैं । 
'कथानक ही क्लीणता की चर्चा कर चुके हैं । रमा की मा का नास 
जागेश्वरी लिखा है पर बाईसचें परिच्छेद में उसे रामेश्वरी नाभ 
से पुकारा है। नाम की यह गडृबऱ गोदान मे भी हुई है । पॉचसी 
भ्रृष्ठ के उपन्यास सें यह भूल अति स्रामान्य है। क्या प्रेसेचन्दजी 
एक मार क्तिख चुकने पर फिर पढ़ेते नहीं थे ! इस उपन्यास से 
यह भी निश्चय करता कठिन है कि दमा जालया और रतन तथा 
वकील साहब काशी के रहने वाले हैं. अथवा प्रयाग के | ३१ दें 
भरिच्छेद में वकील साहब का शव काशी लाया जाता है | मणि- 
'मुषण आकर बँगंला बेचने की जात केददतो है। इससे प्रतीत होता 
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है कि रतन काशी मे रदनी थी । जालपा नित्य यहाँ जाती हैं । 
इससे पद्ीत होता है कि उसका घर भी काशी में था। पर १४४ 
परिच्छेद में कन्नकच सर दारोगा प्रयाग की म्यूनिष्पेल्टी हो से 
फ्रोन मिलाकर रसा के ग़बस के सम्बन्ध में पूछता है । रसा भागा 
भी प्रयाग के स्टेशन से है। इससे यह सिद्ध होता है कि रमा 
प्रयाग का निवासी था। अन्य घटनाओं से भो हुख इसी निशय 
पर पहुँचते हैं कि इस उपन्यास के प्रमुख पात्र प्रयाग के रहने 
वाले है | पर काशी निवासी प्रेमचन्द्‌ जी एकाथ स्थान पर भूल से 
या प्रेस से अपनी जिय लमरी का नाम इसमें छोड़ गये हैं । एक 
स्थल पर पच्चीस रुपये के नोट की चर्चा भी दे । वह कब और 
किस कारखाने से निकल्नचा था पता नहीं | ह 


उपन्यास में प्रभुख कथा छे साथ द्वी उपकथा भी चल सकती 
है और दोनों में जीवन के अन्त तक की घटनाएँ दी ज्ञा सकती 
हैं। परन्तु उपकथा जहाँ कहाँ असछुत हो उठती है वहाँ व्यर्थ हो 
जाती है। इस धपन्यास में रमा और जालपा के साथ रतन ओर 
बकील साहब की जीवन - गाथा भी चलती है । रमा ओर जालप्य 
का रतन के सम्पर्क में आने की इतनी ही साथ्थंकता है कि रतन 
के रुपयों की गड़बड़ी के कारण ही रसा गबन करने के लिए बाध्य 
होता है । सहेली के रूप में रतन फा जाक्षपा को सान्त्वना देना, 
उसके प्रयत्म में सद्दायता करना भी ठीक है । पर वकील साहब 
की दृत्यु, रतन के पश्चाताप, मणिभूवण की दुट्टता और अन्त में 
रतन की सृत्यु का उपन्यास के मुझ्य विषय से कोई सम्बन्ध नहीं 
है | व्यथ पृष्ठ नट्ठ किये गये हैं। 


धपन्यासकार अपने व्यक्तिगव विचारों को दीन प्रकार से 
ब्यक्त कर सकता है-- किसी पात्र के चरण हारा, किसी व्यक्ति 
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की बाणी द्वारा और अपनी आलोचना हारा, पर सश्ली स्थानों 
पद साहित्यिक सजगवा का ध्यान रखना कठिन ही द्वोता है | 
पात्रों में रतन को लीजिये । उसके सारे जीवन के सुख दुःख को 
हम इतने में दी कद सकते हैं कि उसे देखकर संदेद्द होता रहता 
है कि 'रतन वकील साहब की थेटी है था पत्नी उसे भाग्य- 
यादिती बनाकर प्र मचन्द जी ने सामाजिक मान्यताओं से हमारे 
विश्वास को बताये रखसे का प्रयत्न किया है। दूसरी ओर हमारी 
राजनीतिक जाग्रति को चिह्नित करने के लिये उन्होंने देवीदीन के 
मुख से स्वदेशी आन्दोलल पर एक झुन्दर व्याख्यान दिल्लाया है। 
इसका इतना ही दोष है कि इसने मब्य्य का रूप धारण ऋर लिया 
है और ऐसा प्रतोत होता दे कि देवीदीन के रूप में प्रसचन्द जी 
अथवा कोई देशभक्त उपदेशक बोल दहा है। स्वतंत्र रूप से 
खालोचना करते हुये भी कहीं कहीं प्र सचन्द्‌ रचना - कला पर 
आघात पहुँचादे हैं | नीचे शे बाझुय को दी देखिये यह आगे के 
कथानक को शक्ति और उत्सुकता का हास करने बाला है । 


“अगर जालपा मोह के इस कोंके में प्रपने को हिथर रख सकती, 
अगर रमा संकोच के श्रागे सिर न झ्कुका देता, तो वे पथ - अ्रष्ट होकर 
सर्ववाश की ओर न बाते ।” 


गबन प्र सचन्दजी के प्रसिद्ध ओद सफल्त उपन्‍्याओों में से है। 
रोमांस को दुर फेक कर भी यह अन्त तक छानाकृषर नहीं द्वो 


पाया, यह उन्हीं की लेखनी का घ्वघ्नत्कार है। पठनीय ते यह 
अबश्य है । 


गे हू “दान 

शोदान' आधुनिक भारतीय जीव न का द्‌५र है। यह सामान्य 
और सध्यवर्ग छी ससस्याओं को क्कर चला हे । प्रेमचन्द्‌ जी 
ग्राम्य-जीवन को चित्रित करने में केसे सिद्ध -हरत थे यह किसी 
से छिपा नहीं है। पर आज के किसान और सज़दूंर के द्रिद्र 
ओर परवश जीवन को बिना ज़मीदार ओर सिल - मालिक के 
कांरनामो के नहीं समझा जा सकता | पटवारी, सूदखार, पुलिस 
जो ज़मींदार ओर मिल -मालिक की पंक्ति में दही बेठऊर् 
किसान के जीवन पर जोंक की भॉपिं काम करते हैं, उनके बिना 
इसकी दयानीय दशा का ठीक स्वरूप दृष्टि-गोचर नहीं दोसकता | 
इसीरू, गो-दास की कहानी भी एक छ्विसाबव की लेकर चली हैं 
जिसके चारों ओर सध्यवर्ग को जीवन भी घूमता है। सासान्य 
किसान के सब॑ गुण-अवगुण उसमें विद्यमान हैं | किस प्रकार 
अपनी परिस्थितियों और संस्कारों से पिसता हुआ बह द्रिद्र 
प्राणी करुण खत्यु प्राप्त करता है, किस प्रकार सभी का पेट भरता 
हुआ बह स्वयं अपने जीवन की किसी सामान्य इच्छा को पूर्ण 
करने में श्रसमर्थ रहता है, किस प्रकार पापियों को ज्षमादाव 
देने वाला, लांछितों को सद्दाहुभूृति बाॉँटने वाला और आपद्अम्धतों 
को शरण | देने वाला व्यक्ति स्वयं कितना निस्संबल है यही सक॑ 
कुछ दिखाना गो-दान का लक्ष्य है । ' 


इस उपन्यास का प्रशुख पात्र है 'होरी' वह भारतीय किसान 
का प्रतिनिधि है | प्रारम्भ में ही उसे जमीशार की खुशामद करने 
वाला व्यवद्यर-कुशल व्यक्ति चित्रित किया गया है। उसके जीवन 
की सबसे बड़ी साथ है ग़ऊ से द्वार की शोभा बढ़ाना और 
प्रातःकाज् उसके पुण्य द्शन कर कत्छृत्य होना | मनोत्रिज्ञान के 
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दो सामान्य नियमों-सद्दानुभूति और प्रशंसा के सूल्य को वह 
जानता है । सहानुभूति दिखा कर वह भोला से गाव ऋषपटने मे' 
समर्थ होता है और गुर्णो की प्रशसा करके वह अपनी ख्षी 
धनिया को स्वयं इस बात पर शज़ी करता है कि वह्द भोला को 
भूसा देने मे' आनाकानी न कर । सब से अधिक उसकी दरिद्रता 
दर्शनीय हे | ज़मीदार से भिल्लने ज्ञा रहा है, पर उसकी मिज़ई 
तक फटी हुई है । इसे भी धव्निया ने पाँच साल हुए पज्वरद्रूती 
चनवा दिया था। यह दरिद्रता उसके आलसरूय के कारण न थी, 
कर्ज के कारण थो । बिसे तरसाह, दुल्लारी मेंगरूसाह, मिंगुरीसाह, 
नोखराम, नोहरी, पं० दातादीन सभी का वह देनदार है। छुछ 
ज़मीदार लेदा है, कुछ मद्दाजन। क्जे से उसे कभी छुटकारा 
नहीं मिलता । इस दरिद्रता में उसके हृदय की उदारता सराहनीय 
है । यह जानते हुए भी कि उप्तके भाई हीरा ने गाय को विष 
दिया है, उसके भाग जाने पर सझ्कुट के दिनों से' बह उसकी 
स्री पुनिया की देखभाल करठा है। ऊ्ुनिया को घर मे* आश्रय 
देने से वह भोत्रा का बुरा बबता है और गांव के पव्चों को दुश्ड 
देता है जिसके कारण बह सद्ुट मे' पड़ जावा है, पर क्ुनिया को 
आश्रयदीना नहीं छोड़ता | इसी प्रकार सिलिया चमारिन को भी, 
जो मातादीन की प्रेमिका हे दुतकारे जाने पर होरी की मरोंप ) 
मे' ही स्थान मिलता है। उसका भ्रातू-प्र म भी सराहनीय दै। 
अपने भाइयों के घर अलग करने पर उसे अपार बेदना हुई 
थी । चोघरी ओर धुनिया के झगड़े के सप्नय उसका खुन जोश 
मारता दे ओर वह चौधरी को भल्ता-बुध कहता है। द्दोरी की 
गाय देखने जब छब आते हैं और उसके भाई ही नहीं आते ते 
उसे बढ़ी व्यथा होती है। यह आह-प्रेम यहाँ दक बढ़ा हुआ है 
कि द्वीरा का बाम लेने पर, जो गाय को विजय देने का दोषी है, 
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होरी धनिया को पीटता है और गोबर के माथे पर हाथ रखकर 
सौगन्ध खाकर हीरा को निर्दोष सिद्ध करना चाहता है। आदश 
हृष्टि से उसके जीवन के दो कृत्य लिन्दनीय सी ऐ--एक चोघरी 
बैंसोर को बाँस बेचते समय माव मे गड़बड़ करना ओर दूखरा 
रूपा के विवाह से २००) लेना, जो एक प्रकार से लड़की बेचना 
है | पर ये दोनों कृत्य द्रिद्रता की विवशता से उत्पन्न हुए है । 
इतना सब कुछ होने पर भी होरी के जीवन में जो सरसता बनी 
हुई है बह है उसमें मनोविनोद्‌ की भावना के कारण | धनिया 
को पीट तक लेता है पर क्षण भर में द्वी दोनों किसी बात पर 
हँस लेते हैं | दुलारी सहुआइच को देख कर तो उसकी चुहुल् की 
वृद्धि सहखा उसर पढ़ती है. भोर उसे भासी कद कर जो मन में 
आता है कह लेता दै। ऐसे प्राणी की म॒त्यु पर एक गो भी दाल 
कबने के लिए स हो इससे अधिक जीवन की विडम्बना क्या हो 
सकती है १ दम तोड़ते हुए होरो को देखिए- 


“घनिया को दोन अ्राँखों से देखा, दोनों कोयों से आँसू की दो बू दें 
दलक पड़ीं | क्षीय-छ्बर से बोला-मेरा कहा सुना माफ़ करना, घनिया ! 
अब जाता हूं । गाय की लालसा मन में ही रह गई। रो मत घनिया, 
झब कब तक जिलायेगी १ सब दुदशा तो होगई । श्रब मरने दे ।? 


घत्रिया फा चरित्र होरी के चरित्र से चिपटा हुआ है। सामान्य 
नारी की आँति अपनी प्रशंसा पर मुग्ध होते की दुर्बेज्षणा उसमे 
भी है। भारतीय नारी की आांति दुःख में वह अपने पति की 
सदेव सद्लिदी रही | उसे माता का गीला हृदय प्राप्त हे। इसी से 
दह फुनिया को अपने घर भे' आश्रय देती है और आगे चल्लकद 
गोबर के लड़के को स्नेह-पूवेक स्वरण करके तड़पा उठती है । 
उसके व्यंग्य बड़े तीखे होते हें जिनसे होरी भी घबदाता हे। 


( १९३ ) 


उसकी सब से बड़ी दु्वलता यह हे कि उससे' बाक्‌-संयम नहीं 
है | इसी कारण वह कभी-की सार भी खादी ऐै। सोना के 
विवाह के समय इससे कुल मर्यादा का कूठा ६.ग अल्लापकर 
अदूरदशशिता का परिचय दिया | 


होरी और धनिया के अतिरिक्त कुछ दूर तक चलने दाले 
सामान्य बर्ग के चरित्रों मे! गोबर-फ्रुनिया एवं सातादीन-- 
सिलिया के चरित्र हैं, तथा मध्यवर्ग से' मेहता-मालती और 
खन्‍ना-गोविन्दी के । घर थाने से पूर्व कुनिया का स्वभाव खासा 
जटपटा था । वे दोनों गॉव के रोमांस का रुदरूप प्रस्तुत करते हें, 
मालती ओर मेहता नागरिक रोमास का। गोबर अपनी अदूर- 
दशिता से सारा सारा फिरा। पहिले वह मिज्ो के यदों नोरूर 
हुआ, फिर खन्‍ना के यहाँ और फिर भात्तती के यहाँ। लखनऊ 
मे' रहने से उसके रहन-सहन और बुद्धि मे' परिवत्तत होता दै। 
नकल द्वारा यद्यपि गांव वालों फी आँखें खोलने से' बद्द सहायक 
हुआ, पर अपने पिता की स्थिति न सुधार सका इस बात का खेद 
धराबर यना र8ता है | वह चाहता तो साता--पिता के जीवन को 
छुखमय व॒ना सकता था. पर ऐसी दशा मे' उपन्यास्त का प्रभाव 
भिन्‍न प्रकार का होता, क्लीण हो जाता । 


मातादीन एक ढोंगी, बगुला-भगत, गुण्डा त्राक्षण है। बह्द 
बाहर से ब्राह्मण है ओर भीतर से चमार । रहन-सइन खाधपान 
मे विचार करता है पर चसारिन को अपनी ख्ली बनाकर रखता 
है | अवकाश मिल्लने पर , अकेले से” किसी का भी हाथ पकड़ 
सकता है। चारों ने उसके मुँह मे' हड्डी देकर उसकी धुृत्तठा 
का उचित दण्ड दिया है । कुछ दिन उसने सिलिया के साथ 
हूखा व्यवहार किया, पर बाद मे अपने लक्ष के की मृत्यु पद 
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उसका स्नेह उमड़ पढ़ा ओर फिर आजीवन बह सिल्िया के 
सांथ रहा। पुनर्मिलन के समय सित्तिया ने पूछा थाकि एक 
चमारिन के साथ तुम ध्राह्मण होकर केस रहोगे ? उस समय 
मातादीन ने उचित ही उच्चर दिया था--“जो अपना धम पाले 
वही ब्राह्मण है, जो धरम से से ह मोड़े वद्दी चमार है ।'' 


स्री पात्रों मे! धनिया के उपरान्त हमारा सब से अधिक ध्यान 
आकर्षित करती है" मिस साल्तो । उपन्यासकार के शब्दों में 
वे 'नवयुग की साज्षात्‌ प्रतिमा हैं !! मिस्टर खन्‍ना को, न्ञो 
मालती के रूप पर मुग्ध थे, उसने काफी दिन उढ्लू बनाया और 
बह प्रत्यक्ष ही खल्ना-गोबिदी मे' कल्नह का कारण हुईं । यदि 
मेहता बीच मे' न आये होते तो गोविन्दी के जीवन का शअ्रन्त 
करुण ही होता। रायसाहब की पार्टी मे' जिस दिन मेहता ने 
अफगानी का हृदय हिलाने वाल्मा अभिनय किया उस दिन 
मालती उन पर मसुग्ध होगई। यह आकपण बढ़ता ही गया और 
अन्त मे चिरमित्नता से' परिणत हुआ । मेहता से प्रेम के कारण 
ही शिकार के समय उसने एक काली जंगली लड़की के प्रति भी 
अपनी इंष्यो-भावत्ता प्रकर्ट की जिसमे' न शिष्ट व्यवहार का 
ध्यान रहा था । और न शिष्ट शब्दों के प्रयोग का | वह काली 
लड़की ! निस्वाथ सेवा--भावना और आत्म गौरव की प्रति- 
मूर्ति | मेहता ने बहिन कह कर हमारा सन्देद्द दूर कर दिया, 
नहीं तो मालती की प्रतिहवन्द्चिती बनने की क्षमता उससे' थी | 


सुके डर है वह उपेक्षिता किसी मैथिल्लीशरण का मर्स रुपश न 
करदे ! खेर ! े 


मेहता के सम्पक में' आकर मालती मे' सुधार होतां है। 
उसकी वाह्य चञ्चलता आस्तरिक गम्भीरता में परिवर्तित हेजाती 


५ 
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है और जब वह अपने जीवन का आनन्द गाँव के लोगों के प्रति 
सहानुभूति दिखाकर प्राप्त करती' है, तब ते उसपर आश्चर्य ही 
होता है। एक हृढ़ चरिन्रवान पुरुष के सम्पर्क में आऋर तितलो 
देवी होगई । 


मेहता एक हृढ़ पुरुष के प्रतीक हैं । पूरे जड़वादी हैं| मनुष्य 
फो वे प्राकृतिक रूप मे देखना चाहते हैं और जीवन को आननन्‍द- 
भय बताने के पक्तपाती हैं| नारी के विषय में उनका आदर्श ऊँचा 
है। आदशे नारी को ही वे आदर्श पत्नी समभते हैं । इसी से गोविदी 
को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं । इसी श्रद्धा की प्रेरणा से मेद्दता ने 
गोविन्दी के पति खन्‍ना को मात्ञती के प्रभाव से मुक्त किया । 
यद्यपि वे अनीश्वरवादी थे, पर सेवा - धर्म में विश्वास रखते थे । 
मालती में परिवतत उनके शुभ सयोग के कारण दी था। सब 
कुछ दोकर भी वे थे फ़िज्ञासफर ही , ग्रृहप्रबन्ध में वे असफल थे, 
इसी से वे एक दज़ार रुपये कमाने पर भी खालो हाथ रहते । 
यहाँ मालतो 5पयोगीं सिद्ध हुई । मालती के हृदय में जो उनके 
प्रति स्निग्घता थी उससे सिन्नता का रूप धारण कर दोनों को 
आत्मा को सदेव के लिये मिलता दिया। दोनों के स्वभावों को 
देखते हुये चिर * मित्रता से अधिक उपयुक्त और अधिक स्थायी 
बन्धन उनके आकर्षण ओर रोमांस का नहीं हो सकता था । 


००६ 


गो « दानों मे आम्य - जीवन का सफल चित्रण हुआ है। 
किसान के धर ओर बाहर # कई सुन्दर दृश्य उपन्याप्त मे हैं । 
लू चल रही है, बगोले उठ रहे हैं, भूतल धधक रहा है, पर 
फिसान काम कर रहा है। दूसरे स्थान पर खलिद्दान के दर्शन 
करते हैं तो कहीं मढ़ाई होरद्दी है कद्ठीं कोश अनाज ओसा रहा 
है. कोई शल्ल्ा तेल रहा है। नाई, बारी, बढ़ई, लोहार, पुरोहित, 


( १९६ ) 

भाठ, भिखारी सभी अपने अपने हक लेने के लिये जमा होगए 
हैं| कोई अपनी सबाई उयाह रहा है, कोई ग़ल्ले का भाव ताव 
कर रहा है। यदि किसान का घर देखना हो, तो सोना के पति 
मथुरा का आँगन देखना चादहिए। एह कोने में तुलसी का 
चबूतरा है, दूसरी ओर जुषार के ठेठों के कई बोर दीवार से 
लया कर रखे हैं | बीच में एुआंलों के गट्टो है। समीप ही ओखल 
है जिसके पास कूठा हुआ धान पड़ा है । खप्रेल पर ल्लोकी की 
बेल चढ़ी हुईं है और कई लोकियाँ ऊपर चसक रही हैं। दूसरी 
ओर छसारी में एक गाय बंधी हुई है । खाने में जो की रोटियाँ 
ओर अरहर की दाल का ज़िक्र भी आया है। मनोविनोद की 
दृष्टि से, घर में अनाज न हो, देह पर कपड़े न हों, थांठ में पेसे 
न हों. पर देहात में सात के छः महीने में ढोलक मजीरा 
बज्ञता दै-कसी होली, कभी आल्ह।, कभी कजली, कभी रामायण 
के घहाने । घर में स्रपीट भी एक सामान्य बात्त है। पुनिया 
ओर धनियां इसकी सामग्री जुटती हैं। गांव सें होषभावना भी 
प्रबल्ल होता है। गोदान में उसके भी दर्शन होते है'। द्वोरी के 
भाई हंष-भाषना से ही उसकी गाय देखने नहीं आते और हीरा 
तो गाय को विष देकर भाग जाता है। इसके अतिरिक्त गाँवों में 
व्यभिचार भी खुले--छिएऐे चलते हैं । सिंगुरीसिंद ने प्राह्मणी रख 
छोड़ी थो। पदेश्वरी पटबारी का अपनी विधवा कह्दारिन से 
सम्बन्ध था | ्ोखेराम ने भोत्रा गूजर को उसकी स्थी नोहरी 


चड्े कारण ह्ठी आश्रय दिया था । पं० मातादीनब सखिलिया 
घसारिन से द्विलगे छुचे थे ही । 


कथोपकथणथन में पेमचन्‍्दजी को कमाल हाखिल है। उलस्े 
कथोपकथन खजीद, पाज्नों के अजुकूल, चरिन्न ध्पष्ठ कब्ने वादे 


( रैशे७छ ) 


ओर कथानऋ को बढ़ाने वाले होते हैं । वे ऋषश्यकता से अधिक 
न बड़े होते हैं ओर त अपनी सार्मिकदा नष्ठ करते हैं । उदाहरण 
के लिये प्रारम्भ में घनिया द्वारा द्ोरी को कपड़े सौंपे समय, 
हीरा के आक्तेप पर सेत में ही द्वोरी छे गाय लोटाने के निग्बय 
के समय, क्रुनिया और गोवर तथा मालती--मेहता के रोमांस- 
काल के, सोना और ऊ्रनिया के ननद-भाभी के मज़ाक तथा 
सिंटुरीसिंद की नकल छे कथोपकथन काफी मनोरलक है। एक 
उदाहरण लीजिये-- 


थह तो पाँच ही हैं मालिक !! 

पाच नहीं, दस हैं | घर जाकर गिनना !! 
“नहीं सरकार पांच हैं !! 

“एक रुपया नजूसने का हुप्मा कि नहीं ” 
हा, सरकार !! 

“एक तहरीर का ४ 

हां सरकार !! 

एक कागद का है 

<ं सरकार !? 

एक दस्तूरी का एँ 

कहां, खरकार !! 

एक सूद का है 

हां, सरकार !? 

पांच नगद, दस हुए कि नहीं है? 


( ११८ ) 


'ह, सरकार ! अ्रव यह पाचों भी मेरी श्रोर से रख लीजिये ।' 
'क्रेसा पागल है !! 


"नहीं, सरकार ! एक रुपया छोटी ठकुराइन का नज़राना है, एक 
रुपया बड़ी ठकुराइन का | एक रुपया छोटी ठकुराइन के पान खाने को, 
एक बढ़ी ठकुराइन के पान खाने को | बाकी बचा एक, वह आपको 
क्रिया - करम के लिए ।* 


पात्रों के चारों ओर के वातावरण पर भी प्रमचन्द जी की 
दृष्टि रहती है | स्वतन्त्र रूप से वसनन्‍्त के दो चित्र अन्ुपस 
साधुये लिए हुए हैं| यदि पाज्नों के चरित्र पर वातावरण का 
प्रभाव ही देखना हो तो सोना के पति सथुरा और ख्विलिया को 
देखना चाहिये। 


( बरोठे में अंधेरा था। उसने सिलिया का हाथ पकड़कर श्रपनी 
ओर खींचा । ““सिल्लो का मं ह उसके मूह के पास आगया था 
अर दोनों की साँस ओर आवाज़ और देह में कम्प हो रहा था।” 


मानव - जीवन के बहुत से पहलुओं पर 'गोदान' में प्रकाश 
डाला गया है। उसमें किसान, ज़मींदार, कारकुन, पटवारी, 
साध लोग, थानेदार, मिल-मात्निक, मजदूर, आधुनिक शिक्षित 
लड़कियाँ, प्रोफ़ेसर, इलाल, सम्पादक सभी अपने वारतबिक 
रूप में आते हैं । जहाँ तक दो सका है सभी को और विशेष 
रूप से ज़सींदारों को व्यापक दृष्टि से देखा गया है। वे सन्तुष्ट 
हों, सुखी नहीं हैं । उनकी दुवेज्ञताओं को चित्रित भी किया गया 
है तथा कठिनाइयों को सममने का प्रयत्न भी किया गया है। 
रायसाहब शिक्षित जर्सींदारों के अतिनिधि हैं। वे दोनों रक्ाबों 
में एक साथ पेर रखते थे। राष्ट्रबादी सी थे और जी » हुजर भी । 


( ११६ ) 


जेल भी गये थे ओर सरकारो कर्मचारियों को डालियाँ भी देते 
थे। किसानों के प्रति सहानुभूति भी दिखाते ओर उनसे दण्ड 
तथा बेगार भी लेते | राग घाहब ने बार-बार उस वातावरण को 
दोषी ठहराया है जिसमें वे पतले हैं। वे होरी के दण्ड के रुपये 
नोखे से अपने लिये माँगते हैं, यह नहीं कि दहोरी को वापिस 
दिलादें | वे सम्पादक को इस लिए लालच देते हैं कि उनके विरुद्ध 
वह कोई समाचार न छापे । इससे सम्प॒दक ओर ज़मीदार 
दोनों का स्वरूप स्पष्ट होता है । क़र्जेदार होकर भ्ूठी मान-सर्यादा 
में आकर वे व्यायाम- शाला के लिए मेहता को ४०००) चन्दा 
देने का वायदा करते हैं ।.' 


किसान और जमींदारों के अतिरिक्त डेसोक्रेसी, साम्यवाद 
इलेक्शन, स्वछन्द प्रेम और महाजनी पर भी काफ़ी छींटे फेंके 
गये है । छ्लियों के समानाधिकार पर 'वुमेन्स ज्ञीग' में मिस्टर 
मेहता से एक व्याख्यान ही दिला दिया है । इसी प्रकार खन्ना की 
मिल में आग लगते ससय सज़दूर-छंघ और हड़ताल आदि 
के दृश्य हमारे सामने आते हैं। माल्ती के द्वारा ग्राम-सुधार का 
दया-जवित ' हल्का ध्वरूप भी, जो अधिक सक्रिय नहीं हे, 
चित्रित किया गया है । ' 


क॒द्दीं व्याकरण की या किसी पाजन्न का नाम पद्विले कामिनी 
लिख कर आगे गोविन्दी लिखने की, या मेहता की पहिल्ले आठ 
सौ रुपये आय बता फर फिर एक हज़ार श्रताने की बातें छोटी 

जे ५] 

भूलें हैं, दोष नहीं । भाषा तो लेसे उनकी लेखनी से फिसलदी, 
टपकती, बहती चलती है । मालती ने एक स्थान पर मेहता से 
पूछा है, ''्और यह पोथे केसे लिख डालते हो १” मेद्दता उत्तर 
देते हैं, “उसमे तो विशेष कुछ नहीं करना पड़ता । कलम लेकर 


( १५० ) 


बैठ जाता हूँ और लिखने लगता हूँ।” प्रेमचन्दजी ने भी खर्थ 
इसी सद्ठज भाव से लिखा है जेसे प्र मचनद के द्वाथ में लेखनी 
पहुँच गई और चलने लगी । समय के खाथ प्र॑मचन्द जी की 
भाषा और शेक्ली मे भी परिवहन दृष्टिगोचर होता हे । भाषा 
यद्यपि उनकी सरल, स्वाभाविक और पात्रामुकूल है, पर जहाँ 
गो-दान में लेखक को स्वयं कुछ कहना पड़ा है, वहाँ प्राय: 
भाषा अन्य उपन्यासों से अधिक परिसार्जित मछुर औरर साहि- 


ल्यिक वो गई है । 


“बह झमिणर की मीठी स्मृतियाँ याद आई; जब चह अपने 
उन्मस उदासों में, अपनी नशीली चितवनों भें मानो अपने प्राण निकाल 
कर उसके चरणों पर रख देता था। झ्कुनिया क्रिसी वियोगी पक्षी की 
भाँति अपने छोटे से घोंसले में एकान्त जीवन काट रही थी।। वहाँ नर 
का मच आग्रह न था, न घह उद्दीस उल्लास, न शावकों को मीठी 
कायाजड़ें, सगर बहेलिये का जाल ओर छुल भी तो वहा न था ।” 


कक्षा की दृष्टि से परखें तो 'गोदान' में बहुत से पुराने दोषों 
का परिद्वार हुआ है । इसके लिए “रह्ुभूमि' की भाँति यह नहीं 
कहा जा सकता कि उपन्यास के कलेदर को अं मचन्दुजी ने व्यक्ल 
बढ़ाया दे । इसमें कथानक और 'धरित्रों का उपयुक्त सामंजस्य 
है। 'सेवा-सदन' की भाँति यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें 
सुधारभावना प्रबल होगई है । इसमें आदश के सामने यथार्थवाद्‌ 
का पलढ़ा भारी दी है। स्युनिसिपेल्टी के से रुख्ले थका देने वाले 
लम्बे प्रसज्ञ भी इसमें नहीं हैं। जहों लम्बे प्रसज्ग हैं, वहाँ विश्व 
के लिए कोई ढक्क/ निकाला गया है । राय साहब जब अपनी 
दशा होरी को सममाते हैं तो बीच-बीच मे' पान खाते जाते हैं, 
कुनिया जब एक सॉस से अपनी अतीद-गाथा सुनाला राइटी 


(( १५५१ ) 

है त्ता कही कहीं बीच मे' गोबर टोक देता है; मेहता जब लंम्धा 
उ्याख्यान देते हैं तो दर्शक लेग आले।चना करते जाते हैं। 'ग़बन 
की जोहरा वेश्या की भाँति क्रिसी की अस्वाभाविक , मृत्यु नहीं 
दिखाई गहे। सिलिया ओर मसादादीद का पुनम्मिलन कराके 
लेमचन्दजी हमारी प्रशंसा के पात्र हुए हैं। उपन्यास के अन्तिम 

भाग मे वे राबसाहन, खल्ता-गोंविन्दी, मेहतानमालती, सिलिया- 
सातादीन का उचित निणेय ऋर होरी की यृत्णु के समय हीरा को 
वलाकर हमारे हृदय पर ऐसा आधात करते हैं कि बह सदैव 
अना रहता है | 


गो-दान भारत के गाँवों की भोषण दुदेशा का निर्देय थिन्नश 
है और मुभो तो यह भी एक समस्या - उपन्यास ही प्रतीत होता 
है| यह दूसरी बात है इस उपन्यास में प्रेमचन्दनी की प्रतिभा 
पर्ण विकास को पहुँच गई है और सससस्‍्य के कला ने गोद में 


से लिया छै । 


अपड, अन्ध - विश्वासी, धर्म - भीरु, शाश्यवादी, द्रिद्र, 
भयोदावादी किसान आज के आर्थिक, सामाजिक, नेतिक, 
सार्मिक और शजनीतिक विधानों के जाल से फंसा हुआ 
पर - कतरे पंछी के सख्वान फ्टफड़ा दह्दा है। सुक्ति का 
मार्ग कहाँ है हद नहीं पात्य-+-पिसते - पिसते उसमें 
दीतता की भादना ( ॥0#6शॉ097ए 509७0]65 ) प्रथल हो 
गई है ज्ञे ओर भी घातक है--प्रयत्न को कुठित करने द्ाली 
आत्म - चेतना को अपनी विषेली छाया स्रे आच्छादित करने 
वाली | प्र मचन्द्‌ जी के शब्दों मे', *उन्तकी निरीहता जड़ता 
की ह॒दू तक पहुँच गई है जिसे कोई कठोर आधघात ही कर्मश्य 
बना सकता है ।” यह संकेत ही है, समाधान नहीं। कोनसा 
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कठोर आधात ? मजदूर की भी ऐसी ही दयनीय दशा 
उन्होंने चित्रित की है, “आपके सजर बिलों मे' रहते हैं - 
गन्दे, बदबू दर बिलों मे --जहाँ आप एक मितट भी रह जावे, 
ते आपको के हो जाय। कपड़े जे। बह पहनते हैं, उनसे 
'आप अपने जूते भी न पोछेंगे | खाना जे वइ खाते हैं, वह 
आपका कुत्ता भी न खायगा। पर यह विश्लेषण है, 
व्यवस्था नहीं | इनके उद्धार के लिये क्‍या करना होगा ९ 
क्‍या समाज - व्यवस्था, वर्ण - व्यवस्था, आर्थिक - विधान को 
नष्ट - भ्रष्ट करना होगा १ या केवल वदहलना होगा ९ यदि किसी 
समर्थ साहित्यिक की दृष्टि में समाजवाद का मर्नेलमय स्वस्थ 
विधान घूम गया और इन समस्‍्याओं का चह कोई सुमाइ 
किसी उत्कृष्ट कृति के रूप में कभी दे सका, ते 'गोदान' 
लिश्वित रूप से उसके विश्लेषण की प्रामाशिक भूमिका 
बन सकेगा | 


सो - दान प्रेसचन्द जी की प्रौदृतम रचना भो है और 
अष्ठतम भी । यह उतकी अचल कीर्ति का स्मारक है। उनके 
अन्तर का कलाकार यहाँ पूर्ण सजग है। अत्यन्त स्वस्थ क्षणों 
से इस्र कृति का निर्मोण हुआ है। पात्र गोदान में उनके 'टाइप* 
ही हैं, 'व्यक्ति' नहाँ, पर' खसी को आकृति - वरणेन के द्वारा 
उन्होंने व्यक्तित्व प्रदान किया है। पढ़ते दी नेत्रों के आगे एक 
मूर्ति घूम जाती है। उपस्यासों और कहानियों को पढ़कर 
प्राय: सामान्य युवक ओर सामान्य युब॒ती का ही ध्यान होता 


है--स्वस्थ सुन्दर, सधुर कोमल । बहुत हुआ किसी की आँखें 


बड़ी बतादीं, किसी के कार्नों मे इअरिक् पहना दिये, किछी के 
जड़े मे' फूल गूथ दिये । थोड़े से परिवर्तन के साथ यहाँ पात्रों 
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से आपको परिचय इस प्रकार कराया जायगा कि आप उन्हें 
भीड़ में पुथक्‌ कर सकें, भूल न सकें--“मिंगुरीसिह बेठे दतून 
कर रहे थे। नाएे, मोटे, खल्वाट, काले, लम्बी नाक और बढ़ो 
घड़ी मूं छों बाले आदमी थे, त्रिलकुल विदूषक जैसे ।'” 'थोड़ी देर 
मे' एक इक्क्रेत्नल्ा रुपये माँगने आया। अलादीन नाम था, 
सिर घुटा हुआ, खिचढ़ी डाढ़ी ओर काना |! 'चुद्या--दोहरी 
देह की, काली + कचूटी, नाटी, कुछप, बड़े बड़े स्‍्वर्नों बाली स्रो 
थी ।' कबड्डी के खेल का वर्शन दी जिस सेचकता और स्पष्टता 
से किया है. क्या कोई विदेशी कल्लाकार बेसा वर्णन किसी क्रिश्रेट- 
मेंच का करैगा ! रोमॉस के दृश्यों के ढरसेन मे' मत के योवन की 
श्वस्थ गन्ध है । ओर गम्भीर स्थलों का तो कहना ही क्‍या 
अन्तर का विश्लेषण एकदम चांकत कर देने वाला है | प्रेम- 
चन्द जी के पात्र बोलने से भी अधिक सोचते हैं और सोचते क्या 
हैं ? भीतर गहरे से गहरे उतरते चले जाते हैं । भारतीय किसान 
की सजीव - सूक्र ममता 'गो” को ही किस कौशल से कथानक में 
गूंथा है । बहुत गदसे द्रवण शीलता, स्थितियों के बहुत ग्रम्भीर 
परिचय और महान्‌ क्षमता के बिना क्‍या यह सम्भव 
है कि बह बार वार हमारे हृदय से खींच कर बेरबस आँसू 
इमारी बरोनियों तक ले आव। पता नहीं चल्ता कि अपने 
युग का यह सब से सज्ञषगम कलाकार एऐकंदम प्रकृंत कलाकार 
कच और कहों हृदय को सथ देगा, भसोस देगा और जो 
कलाकार अपनी सेंस्कृत मसे - स्पर्शिता से हमें रुला नहीं सकता 
उस्रे में बहुत हल्का कलाकार समभता हूँ । 
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प्रेमाश्मम प्रेमचंदजी के प्रसिद्ध उपन्यासों में से है । क्रिसानों 
और जमीदारों की जिस समस्या को उन्होंने अपनी सचेश्रेष्ठ 
कृति गोदान में सफलता पर्वेक चित्रित किया उसी को उन्हनि 
इस उपन्यास में भी उठाया । इसमें उन्होंने इस समस्या का एक 
समाधान सी प्रस्तुत किया । यदि उनका यहद्द स्वप्न प्रा हा जाता 
तो प्रुथ्वी पर स्वग उतर आता | 

प्रेसाश्तम की कहानी अँगरेज़ों के शासन की छात्रा में बीसवीं 
शताब्दी के पर्वर्ड की भारतीय-जीवन की वास्तविक कह्दानी हे । 
देश शहर और देहात में वेंटा हुआ है | इसमे' स्वेच्छाचारी सर- 
कारी कर्मचारी हैं जिन्होंने किसानों को आतंकित कर रखा है, 
कर जमीदार हैं जिन्होंने उन्हे पीस डाला है, पुलिस और अदा- 
लत हैं जिन्होंने उन्हे चस लिया है | इन डिपुटियों, तहसीलदारों 
दारागाओं, जमीदारों, पटवारियों, सूद्खोरों, वकीलों, डाक्टरों 
कारिंदों, यहाँ तक कि चपरासियों के अत्याचारों से ज्नाण का 
मार्ग क्‍या कहों है ! है। 

प्रेमाअस का वास्तविक संघव जमीदारों ओर किसालों के 
वीच है जिससे सरकारी कर्मचारी किसी न किसी रूप म॑ सम्मि- 
लित हैं। इस बादरी संघर्ष के साथ ही एक आंतरिक संघर्ष 
भी उपन्यास मे चल रहा है। वह संघपे है हिंसा ओर अद्विसा 
मे, अत्याचार ओर प्रेम मे , नीचता और उच्चाशय मे' । ग्रंथ मे 
हिंसा अत्याचार और नीचता का चिह्न है ज्ञानशंकर और अहिसा 
प्रेम और उच्चाशय की प्रतिसूर्ति है उसी का भाई प्रेमशंकर | 
किस्रानों का बाहरी संघप प्रेम के आंतरिक संघर्ष का भाय बन 
- जाता है | अत: कहना चाहिए कि उपन्यास मे वास्तविक सघप 
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असत्‌ और सत्‌ का है जिसमे' सत्‌ अंत मे' बिजयी होता है । 


लखनपुर के ज़मीदार जटाशंकर और प्रभाशंकर दो भाई थे। 
जटाशंकर की मृत्यु हो चुकी थी, अत: प्रभाशंकर दी ल्मीदारी 
का काम सेमालते थे। प्रभाशकर के तीन पुत्र थे द्याशंकर तेज्ञ 
शकर ओर पद्मशंकर | स्वर्गीय जटाशंकर के दो पुत्र थे प्रे सर्शकर 
ओर ज्ञानशंकर । ज्ञानर्शकर के एक पुत्र था जिसका नाम्न माया- 
शंकर था । ज्ञानशंकर की पत्नी विद्या लखनऊ के ताल्लुकेदार राय 
कमलानंद की पुत्री थी। कमत्ञानंद्‌ की दूसरी लड़की गायत्री 
गौरखपुर की ज़मीदार थी। 
उपन्यास का प्रमुख पात्र ज्ञानशंकर है। जिन कारणों से 
ज़मीदारी प्रथा वदनाम हुई ओर जिन दोपों के कारण ज़मी- 
दारों को घृणा की दृष्टि स देखा जाने लगा वे सब उससे चिपके 
हुए हैं। प्रारम मे” गोसखोँ और वाद मे फेजुल्लाह जैसे स्वेच्छा- 
चांरी कारिदों को नियुक्त करना उसीका. काम था। 
वेगार और नज़राना लेना, अप्रसन्‍्न होने पर. ग़रीबों को पिट- 
वाना, लगान मे इज़ाफा करना, ज़मीन छुड्टा लेना, घर में” आग 
लगवा देना, भूठे जुर्म मे' फेंसा कर मुकदमा चल्लाना और जेल मे 
डलवा कर किसानो को तवाह करना आदि में से उससे कुछ 
नहीं छूटा था | 
ज्ञानशंकर बहुत लोभी व्यक्ति था। स्वार्थ से मित्न कर यह 
भावना और भी भयंकर हो गईं धी । सम्मिलित छुटुम्ब को 
भावना को उसी ने विच्छिन्न किया । 'प्रभाशंकर से भूगड़ा 
करके उसने बटवारा कराया | लखनपुर अपने हिस्खेमें लेलिया | 
थोड़े दिनों के उपरांत उसे अपने साले की मृत्यु का तार मित्रता 
है | बह यद्द सोंच कर बहुत प्रसन्‍न होता है कि राय कमत्ानद्‌ 
का क्‍योंकि कोई उत्तराधिकारी नहीं है अतः उनकी ज़मीदारी 
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उसके पुत्र भायाशंकर के नाम हो सकती है । एक दिन पंत 
चलता है कि उसके बड़े भाई *“प्रेमशंकर जिनका बहुत दिलों से 
कोई पता न था जीवित हैं और अमेरिका से लौट कर आरहे हैं। 
पहले वह घबराता है कि लखनपुर का अब बटवारा होगा | पर 
तुरंत सोचता है बिरादरी इन्हे जाति-च्युत कर देगी। गायत्री के 
धन पर भी ज्ञानशंकर की दृष्टि पड़ती है । इलाका हृस्तगत कर 

के लिए वह उसके साथ प्रेम का कुशल अभिनय करता है। 
देखने की बात है कि प्रभाशंकर उसके चचा थे, प्रेमशंकर सगे 
भाई, राय कमलानंद श्वसुर और गायज्नी साली। ज्ञानशंकर ने 
चारों से छुलल किया | चचा को ढोढे में रखा, श्वघुर और साली 
की जमीदारी अपमे लड़के के नाम कराई और भाई को एक 
पैसा न दिया । यह दूसरी बात है कि उसके पत्र ने ही उसे ऐसा 
आधात दिया जिससे वह संभल न सका और अंत में अपने 
कुकर्मों के लिए पश्चाप्तप करता हुआ नदी में डूब कंर मर गया। 


ज्ञानशंकर छुद्र हृदय का प्राणी है। वह बस्तुओं को केवल 
अपने दृष्टिकोण स॑ देखता है| डिपुटी ज्वाज्ञासिह उसके मित्र हैं । 
जब थे उसके मुकद्से को खारिज कर देते हैं ते ज्ञानशंकर उनकी 
सारे में निदा करता फिरता है। चचा सर अप्रसन्‍न होने पर बह 
द्याशंकर का विरोध करने जाता है। ज्ञानशंकर मुह के सामने 
और है, पीठ पीछे और । इसे चाहे उसका ओछापन ससमिये 
या कूटनीति । जब दयाशंकर छूट जाता है तो ज्ञानशंकर चचा के 
सामने इस प्रकार बातें करता हे मानो उसी मे ज्वाल्यासिंह से 
सिफारिश करके उसे छुड़ा दिया हो | कार्य-क्षिद्धि के लिए वह 
श्कूठे बील सकता है, फूठे डाल सकता है, प्र्स का अभिनय करु 
सकता है, किसी के प्राण लेनेपर उत्तारू हो सकता है। प्रेमर्शंकर 
किसी प्रकार गांव छोड़ कर भाग जायेँ यही वह सोचता रहता 
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है। प्र मशंकर से कद्दता है 'जाति वाले आप को समाज-च्युदठ 
करना चाहते हैं ज्ञाति वालों से कहता है । प्रेमशंकर वर्ण यवस्था 
को नहीं मानते, देवताओं को गाली देते हैं । एक ओर अपने पति 
के विरुद्ध श्रद्धा को भड़काता है, दूसरी ओर श्रद्धा के विरुद्ध प्र म- 
शंकर के मन में गाँठ डालना चाहता है। गायत्री के यहाँ पहुँच 
कर ते चहद्द पूरा ढोंगी बन गया है। और यह देख कर कि राय- 
साहव उसके भौर गायत्री के बीच रोड़ा बनना चाहते हैं. वह 
उनके खाने में विष मिला देता हे | उसका सिद्धान्त है-- 

जीवन श्रारनंद से व्यतीत हो यह हमारा अभोष्ट है। यदि ससार 
स्वार्थपरता कह कर इसकी हँसी उड़ाये, निंदा करे तो मे उसकी सम्मति 
को परों तले कुचल डालूगा | 


रायसाहब के यहाँ गायत्री के देखकर उसके रूप के प्रति ज्ञान- 
शंकर को श्ाकर्षण होता है । यद्द आकर्षण वासना में परिवर्तित 
होजाता है और एक रात थियेटर से लौटते समय वह अपना 
घुटना गायत्री की जाँघ में छुआंता हे। पर गायत्री को उसने 
ठीक से नहीं समझा था, अतः उसकी ओर से कोई उत्साह न 
देखकर सेमल जाता है| ज्ञानशंकर के आकर्षण में स्वाथ प्रमुख था 
प्रे स-भावना गौण । जब गायज्नी उसे अपना मैनेजर बनाती दे तब 
उसे अपने वश ,में करने के लिए यह व्यक्ति कुछ उठा नहीं रखता । 
रियासत का सुप्रबन्ध करता है, भक्ति की ओर गायत्नो का मुकछाव 
देखकर स्वयं पुरा भक्त बन जाता दे। वात यहाँ तक बढ़ी कि उसने 
गायत्री को विश्वास दिला दिया कि वह ऋष्ण है और गायद्री 
राधा | अभिनय वास्तविकता में बदल गया | एक रात ज्ञानशंकर 
'ले अपनी बातों के आकर्षण से गायत्री को कलेजे से लगा लिया! 
विद्या ने इस प्रे म-लीला के देख लिया और विष खाकर अपने 
प्राण दे दिये | पर ज्ञानशंकर को अपनी पत्नी को मृत्यु पर कुछ 
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भी दुःख न हुआ। वह हृ॒ताश भी नहीं होता | गायत्री की अमी- 
दारी अपने पुत्र के नाम कराके ही छोड़तां है। 

ज्ञानशंकर मे बहुत से अवगुण हैं-दंभ है, स्वार्थ है, हंष हे, 
संकीर्णता है, क्रूरता और छुज्न है, ढोंग और चरित्रद्दीनता है। पर 
ये सारी दुबेललाएँ लोभ से उद्भूत हैं। लोभ में वह ऐसा डूबा 
कि अंत में लोभ उसे ले डूबा । 


प्रमशहुर ज्ञानशंकर के बढ़े भाई हैं-एक द्वी पिता के दो 
विरोधी स्वभाव वाले दो एच्र-एक ही डाल के फूल ओर कॉटे। 
प्रेमशंकर ने कालेज से निकलते ही स्वराज्यान्दोलन में भाग लिया 
था और पलिछत से पीछा छुड़ाने के लिए बे अमरीका भांग गए 
थे। वहाँ उन्हे विचारों की स्वतन्त्रता तो मिलती, पर शांतिन 
मिली । वे इस परिणाम पर पहुँचे कि गाँवों का सरल जीवन ही 
वास्तविक सुख और शांति का जीवन है । देश लोदते ही उन्होंने 
ग्राम्य-खुधार का काम अपने हाथ सें लिया । जमीदारी को वे 
किसान और सरकार के बीच एक प्रकार की दुल्लाली सममते थे | 
इसी से जिस जमीदारी के लिए ज्ञानशंकर ने अपनी आत्मा तक 
को बेच डाला उसका परित्याग सहज-भाष से प्र सशंकर ने किया। 


प्रेमशंकर कोरे सिद्धान्तवादी व्यक्ति न थे, अपने विचारों के 
काय रूप में परिणत करना भी जानते थे । उन्होंने क्षिशाला की 
नींव डाली | वरुणानदी के किनारे एक फूस के मोपड़े से उन्का 
आश्रम प्रारंभ हुआ | यह आश्रम वास्तव में सेवाअ्रम था, प्रो मा- 
भ्रम था | प्र मशझ्ूर किसानों के सुख-दुःख के भागी हुए। वे 
गॉवों मे' कगड़े रोकते, किसानों को क्वाॉष की उन्‍्तति के साधन 
बतलाते, बीमारी फेलने पर रोगियों के दवा देते और उनकी सेवा 
करते। हाजीपुर मे' भयंकर बाढ आईं। उसमे” सकान ढह गए । 
मवेशी बह गए। ऐसे संकट-काल से' प्रसशडूर ही काम आए ॥ 
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झाभवता उनमें प्‌र्शरूप से पाई जाती है । लखनपुर के अमि- 
घुक्तों के साथ जब ग्रे मशझ्ूर को भी पुलिस ने अक्वारण पकड़ 
लिया और प्रभाशह्लर ने उन्हे ज्ञमानत पर छुड़ाना चाद्दाता 
उन्होंने साफ़ मना कर दिया | 


प्र मशझूर का सिद्धान्त था कि ज्यक्ति बुरा मही होता, उसका 
कर्म ही बुरा होता है | ज्यालासिंह से जमीदारों पर अपने विचार 
प्रकट करते हुए उन्होंने रुपष्ट ' ही कहा है, “इसमें उनका कोई 
दोष नहीं, प्रथा का दोष है ।? गॉंव वालों ने अब वकील इकफ्ोन- 
अली को घेर लिया तथ प्र मशहूर मे ह्वी षीच में पढ़ कर कहा, 
“खून इनकी गन पर नहीं, इनके पेशे की गदर पर सवार है ।” 
डा० प्रिथन्नाथ फो बचाने में तो वे अपने कंधे पर लाठी की चोट 
भी खा गए । इतना फिर स्री कहना पड़ेगा कि सछुष्य के स्वभाव 
को पहचानने वाली गहरी दृष्टि उनके पास न थी ।' गोश्खपुर के 
सनांतनधम-सभा का सम्ताचाए जब पत्नो में, छपता है तब वे 
ज्ञानशझ्कुर को 'द्ष्य ओर निर्मल आत्मा' बतलाते हैं । संभवत्तः 
आबश्यकता स्रे अधिक भले आदी थे। 
उनके चरित्र का षढ़ा शुभ प्रभाष चारों ओर पछ़ता है। उनके 
सम्पक सें आकर लोभियो ने लोभ छोड़ा, ज्जुआरियों ने ज्ु आग, 
चोरो ने चोरी ओर शराबियों ने शराब । शीज्षमणि ने उत्हे 
“देवता कह्द। है। और क्या कहें ? । 
ताज़ा प्रभाशक्ूर कुल-प्रतिंष्ठा के प्रसी है। ज्ञानशक्लुर जब 
बटवारे की धात करता है तो उन्हे बढ़ी पीढ़ा होती है। अपने बड़े 
भाई को वे बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे। खानदान में जब 
कोई बखेष्ठा उठता है तब सबसे पहिल्ली चिता उन्हे यही हती है 
कि इससे उनके स्वर्गीय भाई की आत्मा को कट पहुँचेगा । वे 
चड़ी उदार और कोमल वृत्ति के मनुष्य थे । 
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मान - सादा की भावना उनमें बढ़ी तीत्र थी । रिश्वत के 
'मामले में दयाशझूर के गिरफ्तार द्वोने पर उसे छुड़ाने 
आकुल हुए। इस श्राकुलता में यद्यपि पुत्र स्नेह काम कर रद्दा 
था, पर खानदान की इज्जत का मश्न भी था। ठीक इसी प्रकार 
की आकुलता का अनुभव उन्‍होंने उस समय किया जब उनका 
भतीजा प्र मशझूर हिरासत में आगया | वे दयाशइूर ओर प्रेम- 
श्र में' कोई अंतर न सममते थे । प्रेमशदूुर की जमानत के 
किए दौड़धूप करने मे ते उन्होंने अपने अत्मि-सम्मान का भी 
ध्यान न रखा-मजिस्ट्रेट के पेरों पर साफ़ा उतार कर रख दिया । 
लाला जी खाने-खिलाने के बड़े भमी थे। प्रेमशझ्ुर की 
जमानत के लिए उन्होंने दस हजार क़् लिए थे। जो बच रहे 
उन्हे दावतों में उड़ा दिया । पर लेखक ने बात को बहुत बढ़ाया 
है । चटनी चुराकर खोने, कोने में छिपकर चांट उड़ाने तथा 
प्याज और मसालों की सुगन्ध लेने क लिए नानवाइयों की गली 
भ चक्कर लगाने की जो चर्चा प्र मचंदजी ने उनके संबंध में की 
हैं वह रसना-लोलुपता की अति मे सम्मिलित है। संभवतः 
अस्वाभाविक हे । 
राय कमलानंद लखनऊ के ताल्‍्लुकेदार थे । वे जीवन के प्रति 
पूर्ण उस्सादी ओर विचिन्न व्यक्ति थे । घुढ़दौड़, शिकार, पोलो 
आर टैनिस के शोकीन, कई भाषाओं के 'जानकार, संगीतज्ञ वक्ता 
ओर कबि, स्वस्थ और प्रसन्‍त रायसाहब आकर्षण का केन्द्र थे। 
व्यवस्थापिका सभा के वे सेबर थे | यद्यपि वे अपनी सम्मति 
निर्धीकता से प्रकट करते, पर उनके विचार बड़े प्रतिक्रियावादी 
थे । इस देश के नेताओं मे उनका विश्वास न था। अगरेज़ों को 
कृपा को वद्द बहुत बढ़ी चीज़ समभते । उन्हें प्रसन्‍न करने के 
लिए डालियाँ देते । जो उनके क्रोंध को सहन कर लेता वह उनका 
कृपा-पात्र बन जाता ! 
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कभल्ोनन्द रसिक और बिलासी थे। सोंदर्य, काव्य शोर 
प्ड्डीत तीनों का उपभोग वे विलास के लिये ऋरते। गाने बजाने में 
डूबे रहते, ड्वारी रचताएं खुतते और छुन्दरियों के बीच बेठते ! 
बे शाक्त थे अतः मांस, मद्रा और मेथुन उनढी उपासना पैद्धति 
में सम्मिलित थे । | 

रायसाहब योग का अध्यास करते थे। लेखक ने कई स्थानों 
धह उनके श्रात्मबल और योगिक चमत्कारों की प्रशंसा की है जो 
अम्वाभाविक है। उन्होंने एक तीत्र दृष्टि स्रे देखकर ही ज्ञोनशह्ूुर 
को इतला वि मूढ़ कर दिया कि वे गायत्री के प्रति अपना आकर्षण 
ऋवीकार कर बैठे | भोजन 'के साथ वे विष खागए और पच्ता गए। 

सुखभे।ग़ ही रायसाहब के जीवन का श्रधान लक्ष्य था, अकाल 
मे प्रजा का आरत्तनाद और पुत्र की म॒त्यु को शोक भी उनके 
विलास की थति को शिथिक्न मन करू सका | 

कमलानन्द अ्रन्त में साधु दोगए । 

' मनोहर और इसका लड़का बलेशअ जुभीदारी प्रथा के विरुद्ध 
विद्रोह की वह ध्यनि हैं जो बहुत दिनों स अत्याचार के नीचे 
दूबी हुई थी। जेस-जैखे मनोहर ज्लानशझ्कृर और उसके आदमियों 
की टकेकर में आता है बेंसे हो वेसे वह अधिक अक्खड़, अधिक 
क्रोधी अधिक स्वाभिशनी सिद्ध होता है। घह कष्ट मेलता हैं, 
पर सिर नहीं क्ुकाता । जब गौसखां उसकी पत्नी की .बेइज्ज़ती 
ऋरता है ते बह उस कंत्ल कर दता है । अंत में जेल में प्राण-हत्या 
कर लेता हे । 

'कादिर मियां भले आदमी थे। वे ईश्वर-विश्वासी, उद्धार ओर 
जिनोदी थे | हिंदू - मुसलमान के अंतर को व सममते ही न थे । 
वे नीतिकुशल थे और हृदय से सबका भल्ला चाहते थे। मनोहर 
के वे सच्के मित्र थे ओर 5घसे अधिक सच्चे किसान थे | एक 
जार पंचायत मे उन्होंने कहा थार 
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इसी घरती में सब कुछ होता दे श्रौर सव कुछ इसी में समा जाता 
है। हम भी इसी घरती से पैदा हुए. दें ओर एक दिन इती में समा 
जञायेंगे। घरती के ही लिए. छुत्रधारियों के सिर गिर जाते हैं, हम भी 
अयने सिर गिरा ढेगे। 

ब्वालासिद न्याय-प्रिय व्यक्ति हैं। धीरे-धीरे गॉब वालों के 
प्रति उनकी सद्दानुभूवि बढ़ती है। अपनी आत्मा की स्वतन्त्रता 
दे लिए वे अपनी नोकरी छोड़ कर अन्त में प्रेमाश्रम के निवासी 
बन जाते हें. । 

मायाशकुर अपने पिता से एकदस भिन्न है-जैसे कीच में 
कमल उत्पन्न होगया हो | वह अपने विवेक और त्याग खे सभी 
को चकित करता है। इसके विपरीत तेजशक्कर भोर पद्मशह्लुर 
इष्योलु और सूर्ख है। अपनी दुब्चु द्धि के कारण तंत्र-मंत्र की 
साधना करते हुए वे अकारण सारे गए । 

मुन्शी ईजादहुसेन जब तक ज्वालासिह की पेशी में रहे 
अपने को “जी हुज्गर' सिद्ध करते रहे। उन्होंने हिन्दू सुस्त्तिम 
एकता के नाम पर 'अंजुमने इचिहाद' खोली ओर 'यतीमखाने' 
के बहाने काफ़ी लोगों को ठगा । पर वद्द दिन भी आया जब 
प्रेमशद्कुर के प्रभाव से वे सुधर गए। 

पुरुष पात्रों में जो स्थान ज्लानशंकर को प्राप्त है, सत्री पात्रों में 
वही स्थान गायन्नी का । गायज्नी राय कमल्ानंद्‌ की विधवा लड़की 
ओर विद्या की बड़ी बहिन है। पिता के घरपर उसकी ज्ञानशंकर 
से भेंट होती है। ज्ञानशंकर 'रूपवान, सौम्य, सदु सुख! मनुष्प 
थे। गायज्री मुग्ध होगई । वह उनसे विनोद करती, खिलाने 
पिलाने में उनका ध्यान रखती, उनके गुणों की प्रशंसा करती । 
यह सब कुछ सरलभाव से होता । पर ज्ञानशं हर इतने सरल न 
थे। वे उसे आकर्षित करना चाइते थे । अत. घीरे धीरे गायत्री 


( (९३३ ) 


ने खिंचाव का अनुभव किया। थियेटर से लोटते समय जिस 
रात ज्ञानशंकर ने गायत्री को स्पर्श किया, उस समय वह्द 
और उसे इस बात का पता चला कि वह किधर जारही थी। 
अपनी भूल पर वह पछताई, रोई। वह गोरखपुर लोट गई। 
बात वहीं थम गई । 

ज्ञानशंकर ने गायत्री के संबंध में पत्नो में प्रशंसात्मक लेख 
लिखे | उसकी दृष्टि उन लेखों पर पड़ी । इसी बीच सरकार से 
उसे 'रानी' की उपाधि मिली ) इसका प्रतिदान गायत्री ने, ज्ञान-. 
शंकर को अपनी रियासत का मेनेजर बनाकर दिया | ज्ञानशंकर 
ने गायत्री की आमदनी बढ़ाई, उसके यहाँ आने बाले अफसरों 
को प्रसन्‍न किया, उसकी धार्मिक प्रज्नत्ति को प्रोत्साहित किया । 
गायत्री की दबी भावना उभर आई । गायत्री से' अनेक गुण-थे। 
वह रूपवती थी, परिश्रमशीला थी, प्रजञा-वत्सल थी, दानी थी 
धार्मिक थी, पर सब सिल्लाकर सरला थी। ज्ञानशंकर के प्रति 
पहिले उसके हृदय मे' सद्च्छा का प्रादुर्भाव हुआ, यह सदिच्छा 
श्रद्धा मे' परिवर्तित हुई, यह श्रद्धा प्रेम मे' बदल गई । यह प्रेम उसे 
पतन्न की ओर ले गया । 

धर्म ही गायत्री का बल था और घर ही उसकी दुबेलता। 
गोरखपुर मे' जब वृ दावनकी रासमंडल्ली ने।क्ष्ण-मधुरा-गमन की 
लीला की तो गायत्नी उस हृदय विदारक दृश्य को देखकर मूर्छित 
होगई | एकांत कमरे में जब वह होश में आई ते उसने ज्ञानशंकर 
की गोद मे' सिर श्खकर आकांक्षाएश भाव से कहा, "मुमे वृ दा- 
बन ले चले ।” काशी मे नाटक की समाप्ति पर जब ज्ञानशंकर ने 
गायत्री से कद्दा, राधा ! तब ते वह बह गई ओर बात आलिंगन 
तक बढ़ गड्ढे, आगे बढ़ गई। 

इसके उपरांत गायत्री की आत्म-ग्लानि का काल आता है। 


। ( रश४ ) 


धीरे-धीरे उसे निश्चय दोगया कि ज्ञानशह्वर धूच व्यंक्ति हैं| उ धनें 
शे- रे कर अपने मन के मेल का घोया। मायाशछुर को -जिसे 
उप्तने गोद ले लिया था-“प्रेमशद्ुुर की संरक्षकता में छाड़ वह यात्रा 
के लिए मिकल पढ़ी | प्रयाग, भू/सी, हरिद्वार हषीकेश घूमकर वह 
चित्रकूट पहुँची । वहाँ पहाड़ की चोदी से गिरकर चूर-चूर होगई। 
विद्या एक समझदार स्री है। अपने पति के प्रयर्त्नों में उसने 
कभी सहयोग न दिया । इतना होते हुए भी वह आदश हिन्दू“ 
भृहणी थी। उसके पिता दाय कमल्लानन्द जब ज्ञानशह्ुर कीं 
चरित्र हीतता की बात उसस कहते हैं तो वह सहन नद्दीं कर पाती । 
उसका विश्वास था क्लि उसका पति लोभी चाहे कितना ही हो. 
चरित्र-द्ीन नहीं हे । पर जब उसने अपनी शभ्राँखों से ज्ञानशछ्ुर- 
साथन्नी को 'आलिंगन - बद्ध देखा तो उसका विश्वास टूट गया । 
इस आधात्त को कह न सह सकी और विष खाकर उससे अपने 
प्राणों का अन्त किया | " 
भद्धा के चरित्र की विशेषता है घम्मे ओर प्रेम में इन्हें । बह 
श्राचीन संध्कारों से पण एक हिंदू रमणी है। उसका पति विदेश 
चला गया था, अतः उसकी शुद्धि के लिए शाख्रोक्त प्रायश्वित हीं 
वह उचित सममतती थी | उसकी पति - भक्तित भी अटूट्ट थी। 
अपने पति पर उसे -बढ़ा भारी विश्वास था। पति की उद्दे श्य 
सिद्धि के लिये उसने अपने सारे गहने उतार कर भेंट कर दिए १ 
वह बहुत दिन अपनी कात पर अड़ी रही। पर अंत मे उसे: 
विश्वास होगया कि परोपकार प्रायश्रित से कड़ी वस्तु है। वह 
प्र मशझ्ूर के चरणों में आरा गिरी । 
शीलमणि येसी ही स्री है जैसी अफसरों की स्त्रियाँ प्रायः होती 
ईं--अपने पति के बढ़प्पन को अपसला बढ़प्पल संममने चाली, 
अपले पास काम के लिए आने कालों की अपने पति से सिफारिश 


( १३४ ) 


करने वाली, पर उसका सामान्य ऊुछाव न्याय और भलाई को 
ओर है । वद्द इस परिणाम पर पहुँचती है कि सरकारी नौकरी में 
व्यक्ति स्वतन्त्रता से काम नहीं कर सकता, अत: ज्ञब उसका पति 
अपने पद का परित्याग करता है तो उसे प्रसन्‍नता ही होती है । 
अपना शेष जीवन वह सनन्‍्तोष ओर सरलता से व्यतीत करती है । 

विलासी एक साधारण स्त्री है। बेसे अपने पति मनोहर से 
चह अधिक बुद्धिमती और नीतिकुशल हे । अपने जीवन में उसने 
बहुत दुःख उठाया । 

भारतवर्ष कृषि - प्रधान देश है । परन्तु सच पूछिए तो किसान 
ही यहाँ सबसे अधिक दु:खी हैं। उनकी दशा बड़ी करुणोत्पादऋ 
है। इस दुर्देशा का मुख्य कारण है अशिद्वा । उनसे सब पशु जैसा 
व्यवद्वार करते हैं । अपद द्वोने स्रे किसानों में सद्जठन की भावना 
का उदय नहीं द्वो पाता । उनकी चेवनता यहाँ तक नष्ट होगई है 
कि यदि ननके सुधार के लिए कोई प्रयत्न करता है ते वे उसे 
सन्देह कौ दृष्टि से देखते हैं | दु.ख सहते सदते किसान भाग्यवादी 
द्वोगया । दु.ख में उसका जन्म होता है, दुःख में लालन - पालन 
ओर दुःख में उसकी म्त्यु | प्र मसशइूर ने अपने आश्रम की 
स्थापना कर गाँवों की सुख-सम्रद्धि गाँवों का लौटादी । 

नेतिकता की भावना अति की सीमा तक पहुँची हुईं प्रेमचन्द्‌ 
मे पाई जाती है। गायत्री की भूल का एकमात्र प्रतिकार आत्म- 
हत्या है, में नहीं समझता । विद्या को भी उन्होंने अकारण विष 
खिला दिया । व्यक्ति को सुधारने के ये ढक्ल नहीं हैं। तेजशह्ुर 
ने पद्मशाक्कर का गला काट डाज्ना, फिर अपना । इससे लेखक के 
किस उ्ं श्य की सिद्धि होती हे ! इस घदना से उपन्यास की मुख्य 
विचार-धारा का सबध कहाँ है ! 


भाषा प्रमाश्रम की सरल हिन्दुस्तानी है। मार्सिक उक्तियों 
को तो यद्द भण्डार है | - 


फिय - प्रवास 


विरद ! अहह, कराहते इस शब्द को, 
निठुर विधि ने अ्रश्नुओं से है लिखा । - पंत 


क्रष्ण - चरित्र का मुख्य आधार श्रीमड्भागवत का दृशसम 
स्कनध है । इस महासमुद्र में से अगणित कवियों ने अनन्त 
भाव - सणियों का सव्पय किया। निम्चय ही इन प्रणियों पर 
तराश सबकी अपनी है, अत: चमक अपनी - अपनी है। क्‍या 
विद्यापति, क्‍या सूर, कया नन्‍्वृवास, क्‍या रीतिकाल के अनेक 
कवि और क्या आज के सत्यनारायणज़ी, रत्नाकरजी, 'हरिओऔघध' 
जी तथा श्री मैथिलीशरण गुप्त सभी ने ऋष्ण -गोवियों के प्रेम 
को नवीन - नवीन रूप देकर यह धोषित किया है कि समथ इस 
प्रसड़ की सरसता को क्लीण करने से' अखमर्थ है । 


विद्यापति ने संसार के समस्त सौन्दय, समस्त प्रेम और 
समस्त विरह -“ ठ्याकुलता को मथकर अपनी राधा का निर्माण 
किया । उनके राधा - कृष्ण विद्ग्ध नायक-नायिका है' | विद्यापदि 
की पदावलि नायिका की वयः-संघधि, नखशिख के वर्णन, सब्च: 
स्‍नाता के चित्र, प्रेम की अठखेलियों, दूती की चतुरता, सखी 
की शिक्षा, अभिसार की तत्परता, मिल्नंन ओर विद्रध “विज्ञास 
के प्रसक्ष, मान और मान-भक्ञ के दृश्य तथा विरह की व्याकुतता 
से लहँराकर पाठक को क्षपवें प्रेम - रस से सिक्त कर देती है। 
विद्यापति के द्वारा उद्दाम-प्रेम की अभिव्यक्षि हुई है। राधा-कण्ण 
का मिलन, प्रेस और भ्रेंम का, आवेग और आवेग का मिलन है 
काम ( 80% ) को कला प्रदान करने का श्रेय उन्‍हें प्राप्त है, पर 


६ (१४१७ ) 


पीड़ा से उसका क्षीण परिचय है, यद्यपि इस लघु परिचय भें 
भी उन्होंने नारी हृतय के दुःख को पहचानने का प्रयत्न किया है। 


सर का काव्ध एक ओर यदि छृष्ण-भ्रेम स्रे उद्भूत 
आह्द्वाद की प्रसन्‍त सरिता है तो दूसरी ओर उन्तकी विरह 
उ्यथा से उत्पन्न अशाध॑ उ्याकुलशा का वारिधि है। गोपियों झे 
लविरह के जीवन में उनके प्रणत्त प्रेम का परिचायक गोपी - उद्धव 
पम्बाद है जो 'भ्रमर - गीत! के ताम से प्रसिद्ध है। भ्रमर - गीत 
का भूलभाव तो अगप्रस्यक्ष रूप से निगु ण ज्ञान की समकत्न॑ता में 
सग्मुण अक्ति की स्थापना है जिसके लिए ग्रोपियों ने ज्ञानर्जन 
का प्रेसाराधन के सामने शुष्क सिद्ध करके, नारी की कोमलता के 
लिए उसे अलहनीय घता कर, गोपाल - उपासियों की अचन्य- 
आवना पर आधात करने बाला होने से उसे अधाछुनीय उहरा 
कर अस्घाभाविक प्रभ्माशित किया है। सूर की गोपियाँ अनन्‍्य 
स्तेहमयी होने के साथ ही, घ्यंश्यक्नयी भी हैं। उन्होंने कभी 
कुडजा को लेकर ओऔद कभी क्रष्ण को भोरा घनाकर कस कस कर 
डपाह्मम्भ दिए हैं ओर रूथल्त स्थल पर उद्धव की चत्तुरता की 
खिल्ली उड़ाई है | फिर भ्री सूर की योपियों भोली और दीन हैं । 
सूर के भावरें की अंनेकरूपतत सनोयेल्लानिकता और सरसत्ता 
भेजोडु है! 
नन्‍्दृद्ठास की शोपियाँ थड़ी धकशीज्ा हैं और पे उद्धव को 
शुर्की व तुर्की! उत्तर देती हुई निरुचर करती है। नन्ददास में 
मस्तिष्क के स॑मने हृदय कुछ दधता - सा दिखाई ऐता है| दर्शन 
फाव्य का सहगामी धोकर काध्य में घुस असया है और अलंकार 
इसे आाभूषित कश्ते दिख्गई देखे हैं । 
ज्ञान फे विरोध मे प्रेम की विजय उद्धव - शतत् में भी हे । 
श्रज्ञ के स्नेद् " सभे वात्यचरण के संपर्क में आते ही उद्धव के 


( रैडेण ) , 


ज्ञान का गुमान घट गया । वे गुरु बनकर आये थे, चेला वतकर 
लोटे | 'र्वाकर' जी की गोपियाँ जितनी सरल हैं. उतनी ही 
चतुर | वे जितनी विवश दें उतनी द्वी वाकूपड़ | उनको 
वाक्य-चातुरी विनोद-सिश्चित है, अतः तकों में शुष्कृता का 
आभास तक नहीं । 
इस परम्पदा में भगवान के व्यक्तित्व को एक अनूठे ही ढंग 

से प्रस्तुत करने वाले श्री मैथिलीशरणजो गुप्त के 'द्वापर' की 
महत्ता और कृष्ण-काव्य मे उसके विशिष्ट रूथान पर बहुत कम 
व्यक्तियों की दृष्टि पड़ी है। 'गोपी' शीर्षक रचना में यद्यपि बहुत 
कुछ प्राचीन कवियों के दर्को' का सहारा लिया गया है-वही 
ज्ञान का तिरस्कार ओर प्रेम की महिमा का उद्घोष, वही 
भनिगु ण' 'निरीह' 'निराकार' योग शब्दों को अपने अपने 
पक्ष में घटाने का प्रयत्न, वही रस-चर्चो, वही भोलापन, 
वही विवशता, वही त्याग और वहीं अनन्यता बद्दां मिलेगी-- 
पर एक नवीन सजीवता के साथ । थोड़ी अल्लोकिकता भी पंथ के 
अन्त में संस्कारों की प्रेरणा स्रे प्रवेश कर गई है. जेसे-एक मूर्ति, 
आधे में राधा, आधे में हरि पूरे । साथ दी 'उद्धव' शीषक प्रसहू 
में उस ज्ञानी ने 'गोपियों की गोष्ठी! का जो वर्णन किया है, 
उपसाओं की चह राशि, रस्य कल्पनाओं की ,एक अमूल्य निधि 
है | वहां एक से एक मोलिक, एक से एक सरख, एक से एक 
शुस्फित भावों की विस्तृत लड़ी को लिए पंक्ति गुप्तजी की 
प्रभावशालिनी लेखनी से निकली है- 

अहा ! गोपियों की यह गोष्ठी 

चष्ो की ऊषा--सी, 

व्यस्त--ससम्म्रम उठ दौड़े की 

स्वलित ललित भूषा--सी । 
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उस थकान-ती, छीक मधय में... ' | 
जो पथ के आई हो, 

के कूद गए झ्ग की हरिणी-सी 
जो न कूंद पाई हो 4 


अवश अ्रचलता*सी, जिससे हों 
रस-- चंचलता चूती, 
कठिन मान की हठ-समासि-सी 
खोज रही जो दूती । 
सम्पुटिता होकर भी श्रलि को 
' घर न सकी नलिनी--सी, 
अ्रथवा शज््य-इन्‍्त पर उड़कर 
मेंडरई. अलिनी-सी । 
चऑंद्रोदय की बाद जोहती 
तिमिर-तार-माला सी | 
एक एक ब्रज-बाला बेठी 
जागरूक ज्वालान्सी ॥ 
““पापिर 
भप्रिय प्रवास में आकर उपाध्याय जी का ;दृष्टिकोश बदल 
शराया। वे आधुनिक परिस्थितियों स्रे भी प्रभावित हैं | उद्धव ब्छे 
द्वारा उन्होंने भी योग की थोड़ी चचो कराई है पर फष्ण के प्र मी 
छहुदयका वर्णन करके उन्होंने अन्य कवियों से अधिक परिमाण सें 
'तुल्याजुराग' की प्रतिष्ठा की है। सूर के कृष्ण को किसी किसी 
ने अत्यन्त निष्ठुर बतलाया है। देखा जाय तो सूर के कृष्ण भी 
गोपियों से मिलने में चाहे किसी कारण से विवश हों, पर उनसे 
विमुख नहीं थे। उद्धव से उन्होंने स्पष्ट ही रह्म था, 'सूर चित 
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तें रत नाहीं राधिका की प्रीति ।' रत्नाकर के कृष्ण ने सो अपनी 
विरह-व्यथा ' नेकु कही बैनलमि, अनेक कही नेननि सो, रही- 
सही सोऊ कह्दि दीन्ही द्विवकीन सो (” हरिओघधजी के छुष्ण 
कुछ अधिक व्यधित हैं, यद्यपि उनकी दृष्टि में प्रेम की अपेक्षा 
कर्तव्य का मूल्य अधिक है। विश्व का श्रेम उन्हें: व्यक्तिगत 
प्रेम से अधिक प्रिय है। कऋष्ण लोक-सेवां में व्यस्त हैं, अतः 
नहीं झा सकते । उनकी गोपियाँ नन्दृदास की भाँति तक नहीं 
करतीं, अबुध अबला वतला कर अपने को योग की अनधि- 
कारिणी समझती हैं, अपनी त्यग--शक्ति की च्चा करती हुई 
उद्धव का ध्यान 'रोने-घोने विकल बनने दग्ध-होने न सोने' की 
ओर ले जाक्षर प्रेम की गरिमा उन्हें समानता चाहती हैं. । राधा 
भी 'निलिप्ता थोर सयता' होने पर कृष्ण के लिए अपनी व्याकुल्लता 
व्यक्त कर ही देती हँ--में नारी हूँ, तरत्त उर हूँ, प्यार से बव्चिता 
हूँ । फिर भी वे बहुत ऊँची उठती हैं । वे अपने दुःख से नहीं, 
व्यथित प्रजवासियों के दु:ख से दु:खी हैं। कृष्ण के गुणों का 
भी “प्रियन्यवास' में घिकास हुआ है। बार-बार उनकी शिष्टता, 
बिनोद, सेघा, दयालुता, मरे म--भावना आदि की चर्चा हुई है! 


राधा-कृष्ण प्रेस की परम्परा में उपाध्यायज्ी के नायक- 
नायिका सें अन्य छृष्ण-प्र मी कवियों के कुछ गुण परिष्कृत रूप 
में पाए जाते हैं | विद्यापति का अनुराग उनकी राधा में हे और 
संयत रूप में, सूर की सगुणोपासना उनमे है और अधिक 
व्याख्या के साथ । ननन्‍्ददास की मस्तिष्क-प्रधानता भी उनमें है 
जो मोह ओर प्रणय छे अन्तर के दरशान में प्रकट हुई है । 
'इत्नाकर'जी की भाँठि उनकी गोपियों अनन्य अनुरक्ता भी हे, . 
यहाँ तक कि एक स्थान पर तो बहु-विवाहन्प्रथा को समर्थन 
सी उन्होंने अदूरद्शिदा से किया है। दूसरी झोर विद्यापति की 
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साधु रता उपाध्याय जी को प्राप्त नहीं है, 'सूर की सी भावों की 
अनंतता उन्हें नहीं मिल्ली, नन्‍्ददोस के तह से भी वे वद्ित हैं 
ओर रत्नाकर के से सजीव अनुभाव-वित्रण की भी उनसे' कमी 
है ।फिर भी उपाध्याय जी की दो बढ़ी विशेषताएँ हैं-मर्यादा 
और सेबदरा--भावना जिनकी ओर अन्य कवियों का ध्यान 
सहीं गया । 

ब्रजवासियों के प्राण फृष्ण केस के निमन्त्रण पर अक्रर के 
छाथ सथुरा चले जाते हैं. और फिर ल्ोट कर नहीं आते । उनके 


इस 'प्रवास”' का वर्शोन द्वी इस ग्रन्थ का विषय है, अत इसका 
त्तास 'प्रिय-प्रधास' रखा गया है ( 


कक 


प्रिय प्रवास के मुख-पृष्ठ पर ही 'भिन्‍नतुकांत कविता का " 

एक महाकाव्य' लिखा मिलता है । यह वाक्यांश उपाध्याय जी 
की साठ पृष्ठों की भूमिका का सार या प्रिय-प्रवास के गले का 
तावीज् अथवा ढोल है | नायक, छुन्द, सर, रस, वर्णन की 
आवश्यकताओं की प॒र्ति साकेत की भांति यीं इसमे भी है | 
राधा-कृष्ण जसे लोकप्रिय व्यक्ति नायक-नाथिका दे, सप्तदश 
जिसमे” सर्ग है', घुमा फिरा कर सात छन्दों का जिसमे प्रयोग 
है, आब्ार और करुण की जिसमे" प्रधानता है, नगरी ( मथुरा ), 
सरिता ( यमुना ), सारी ऋतुओों, दिवछ-राज्ि के सभी प्रहरों 
ओर न जाने कितने वृक्षों, लताओं, पुष्पों' और पचक्तियों के 
जिसमे' वरणन हे पर प्रबन्ध के नाम प्रिय-प्रवास खाक्ेव से भी 
आगे बढ़ा हुआ है-उसका अग्मज जो है ! साकेत मे" तो आठवें 
सगे से हो प्रबन्ध खडित मिलता है, पद प्रिय-प्रवास में उछका 
प्रारम्भ खातयें सगे से ही कर दिया है। साकेत में द्वादश सर्ग 

२ यद्द बात समाप्त द्वो जाती है, पर प्रिय॑ प्रवास से' यह 'रोसा- 
घोन।' सचन्नहर्दे सगे चक अर्थात्‌ देस संर्गों मे' चलता है । 
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उपाध्याय जी छ॑क्षेप-प्रिय व्यक्ति नहीं हैं। प्रथम पाँच सर्गा' 
मे' जिन मे' कथा बँधकर चलती है केवल एक रात की घटनाएँ 
पर्णित है । यह वात नहीं है कि उपाध्याय जी ने कुषण--चरित्र 
संबन्धी घटनाओं की उपेक्षा की हो । कृष्ण के जन्म, उनके बड़े 
होने, घुटने चलने, दौढ़कर गोद मे' आने, क्रीड़ा करने के विव- 
रण बड़े विस्तार से दिये हैं'। कालिनाग, दांवानल, गोबधन- 
धारण, अधघासुर, व्योमासुर आदि की कथाएँ जितना स्थान घेर 
सकती थीं उतने स्रे कम मे' फेल फूट कर नहीं बेठी है' । सास का 
बरणन परे रस के साथ किया है। अभ्रमर-गीत भी परिवर्तित रूप 
मे' आया है। नंद, यशोदा, राधा, गोपियों, सखाओं, ब्रद्धों की 
वियोग-दुशा का चित्रण भी पूर्ण मार्मिकता के साथ मिलेगा । 
पर उपाध्याय जी का यदि यह विचार रहां हो कि जब वर्णन 
करना है तब आगे लिख दिया ते क्या और पीछे लिख दिया ते 
कया प्रत्येक दशा मे' महाकाव्य बन जाता है, सो नहीं। पिछले 
दस सर्गो' के वर्णन जिनमे” कृष्ण की थुवाकाल तक की प्रमुख 
घटनाएं सम्मिलित है 'वियोग' के अन्तगंत आते है' और उसके 
'अधीन होने से स्वतन्त्र कथानक और प्रबन्ध [की शक्ति उनसे 
छिन जाती है। अत्तः प्रिय प्रवास भी खाकेत की भांति महा- 
काव्य नहीं | । 
यह काव्य-अन्थ संसक्षतत के बरणो-वृत्तों मे' लिखा गया है। 
इसमे' उन्होंने मालिनी, मन्दाक्रांता, बंशस्थ, बसंततिलका, द्र त- 
बिलंबित, शादू ल-विक्रीड़ित तथा शिखरिणी सात छन्दों का 
प्रयोग किय्रा है । कविता अन्त्यामुप्रासद्दीन ( अतुकांत ) है, यह 
'ठीक है, पर मिन्‍न तुकांत होने से किसी तुर्कांत मन्‍्थ से इसका 
साघुये कम नहीं । गरों में बन्धन चाहे कितना ही हो, पर एक एक 
पंक्ति उस बंधन की तपस्या में निखरकर खराद्‌ पर तराशी जाकर, 
एक विचित्र गति और माधुय मल्लक्ा देवी है। छन्दों मे' माघुय 
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भरने के लिये उपाध्याय जी ने भी कम प्रयत्न नहीं किया । 
छन्द तो एक ढॉँचा है। सार-वस्तु शब्द हैं। भाषा में जितना 
लालित्य संभव था उन्होंने भरा है। इसके लिये 'अनुप्रास का 
हृदय खोल कर उपयोग किया है। पंचदश सर्ग के मध्य से ते 
उन्होंने धुम मचा दी है । 


| सानुख्वार शब्दों के प्रयोग से भी कहीं कहीं गूज भरी है- 


कलोलकारी खग--श्र द कूजिता, 
बे मिलि हा 

सदंव सानद दन्गुजिता । 

रही सुकजें वन में विराजिता, 
प्रफुल्लता, पल्‍्लविता, लतामयी ! 


कहीं कहाँ तुक-यद्यपि अपवाद स्वरूप द्वी-चारों पंक्तियों तक 
मे' विद्यमान है- 


विपुल--ललित-लीला-घाम श्रामोद--प्याल्े, 
सकल-कलित-क्रीढ़ा श्रो कला में निराले। 
अनुपम वनमाला को गले बीच डालें, 
कब उमग मिलेंगे , लोक -लावण्य वाले ॥ 


भाषा प्रिय-प्रवास की संस्कृतगर्भित है। पंक्तियाँ दीघे 
समासों से लदी हुई हैं। प्रधानता संस्कृत के तत्सम प्रयोगों की 
है, पर साथ मे त्रजभाषा के अनेक शब्दों जेसें सुअन, ढिंग, 
सिगरी, बेंढी, बिसूरना, बगरना, भाखना, फारसी अरबी के कुछ * 
चलते शब्दों जैसे गरीबनि ( अ० ) दिलिजले (फा० ), ताब 
( फा० )- के ग्रयोग हैं। इन पर कोई आपत्ति नहीं। फिर भी 
संस्कृत के ऐसे सीधे प्रयोग जेसे आदो, उरसि, स्वद्धायया 
खटकते हैं, गद्य के ऐसे प्रयोग जैसे इसलिए, के लिये, अतः, 
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शने: श्ेः, पुनः पुनः, वस्तुतः, प्राय; यथातथ्य रूखे लगते हैं, 
शब्दों के रूपों का ऐसा तोड़ना जैसे नहिं, वेलसि, बिच, अच्छा 
नहीं लगता, मात्नाओं का ऐसा बढ़ाना जेसे 'शशी' 'पत्ती' 
धृत्तीः कोई सोंदर्य - वृद्धि नहीं कर्ता और छन्द-भह्ग न होने 
देने के लिये ऐसे शब्दों को अपनाना जैसे पे, लो, बी रुचिकर 
नहीं, यां फिर शब्दों को इकठे, अकले, लौटाल रूप में विक्ृतत 
करना किसी दृष्टि से श्रेयस्कर नहीं। अपने शब्दों के प्रयोग पर 
उपाध्याय जी से एक बहुत बढ़ा तक यह उपस्थित किया है कि 
अन्य लेखक क्योंकि इस प्रदार के ( अशुद्ध ) प्रयोग करते है 
अत: ये भी कर सकते हैं। उपाध्यायजी पश्च में सी बाकय को 
पूर्णरूप में लिखने के अभ्यासी हैं। ग्ल्येक पंक्ति में या फिर जहाँ 
वाक्य समाप्त होता है “था, “थी, 'है! लिखा श्वश्य 
मिलेगा। कभी - कभी तो यह सन्देद होने लगता है कि 
उपाध्याय जी पद्दिले गद्य में खोचते हैं फिर पश्च में लिखते हैं । 
उनऊे बाक्‍्यों का अन्वय सरलता से होजाता है | निम्न - लिखित 
पंक्तियों पर दृष्टि डाक्षिये--+ 
(अर) कोई उन्हें न सकता कर था कंभी मी 
वै काय ओ बरस द्वादश की अवस्था! । 
(छा) विज्ञोक आता उनको प्रफुल्लिता ॥ 
महां हुईं, गोप-कुमार मंडली १ 
(है) यक दिन पह था ओ एक है आज का भी । 
कह्दी - कट्दी शब्द आव को प्रकट करने में असमर्थ हैं- 
यदि फ्थिक “दिखाता” तो यही पूछुती थीं। 
प्रिय कमल आता क्‍या हक या 'दिखाया!। 
य - प्रवास्र में एक दर्जन स्थानों पर छन्देभहुः 
दीघे और दीर्घ का घु पढ़ेने की प्रथा ३3 हर ह 
किये स्वरूप परिवर्तन करने में दोष नहीं, आदि तो के आह 
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पर छप्त शब्दों के पर्यायों का प्रयोग कर देना था या फिर भाव को 
अन्य शब्दों में व्यक्त करना था-- 


(१) सकल “कामिनी की कंल » कणठता | 

(२) देखा विहार दस ध्यामिनी' में जिन्‍्होने । 

(३) केसे ऊधो कुद्न 'अचनि' मध्य होते बुरे हैं। (पचम सषस्करण) 

रूप - गुण सम्पन्ता राधा इस काव्य की नायिका हैं । 
उपाध्याय जी के रूप - बणन में कोई नवीनता था विशेषता तो 
पहीं । चिरपरिचित उपमारनों के सहारे एक सुन्द्री बातिका का 
आभासमात्र उन्होंने दिया है - 'राकेन्दु विम्बानना' “सगहगी' 
वोने - सी काति,' 'कंज से दृथ' आदि | काल्ली कुध्ग्चित लम्बमान 
अलके' कहते ही एक दृश्य क्षणभर के लिये नेत्रों के सामने घृमता 
है, पर तुरन्त विज्ञीन होजाता है। 'ल्ोल - कदाक्षपात॑ * निपुणा 
चथा “श्र भंगिमा परिंडता' के विशेषण प्रिय - प्रवास की राधा के 
व्यक्तित्व के अनुकूल नद्दी पढ़ते क्योकि उपाध्याय जी ने अपन्ती 
राधा को वहीं (सद” के बोक से ज्ाद दिया है यद्दों तक कि 
चल्च ओर अलेकारों के साथ भी यह चिपका हुआ है-सद्वस्ला, 


सदुलंकृता, सच्छाहालितापरा, सद्भाषातिरता, सत्मेम सम्पोे 
पिता आदि । 


संधा की स्थिति यह है कि उसके पिता ओर कष्ण के पिता 
घनिष्ठ मित्र थे | वाल्यकाल में ये दोनों शिशु साथ साथ बढ़े 
खेले ओर फिर प्रम॒ में पगे। साधा ने अपना हृदय कच्ण को 
अर्पित किया और सत्र में उन्हे पत्तिरूप से प्राप्त करने की 
कामना की | ठीक इसी समय कष्ण कभी न जौटने के लिये 
अथुरा चले गये। राधा ने यह रात तड़प - तड़प कर काही। 
अंधघीरता मिल्षित आश्वासन, अत्शड्ढ, प्रेम, व्याकुलता की 
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* + का 
व्यंजना एक साथ करने वाली इन दो पंक्तियों के अंतर में राधा 
के अंतर के दशन कीजिए-- 


प्रिय स्वजन किसी के क्‍या न जाते कहीं हैं । 
पर हृदय न जाने दुग्ध क्यों हो रहा है ! 


पवन दूत में राघा के हृदय की पीड़ा, सयोदा और सुहृदयता 
तीनों परी प्री व्यक्त हुई हैं। अपने संदेश की उन्हें चिता दे 
अवश्य, पर उससे अधिक ध्यान है पवन की असावधानी स्व 
“लब्जाशीला युवति' के विक्षत-व सना होने का, भरमर-अमरी के 
रस-पान की बाधा का, /क्लान्ता कृषक-ललनाओं का, रोगी 
पथिकों का तथा ढीठ भोरों से परेशान बालाओं का | कृष्ण को 
अपनी दशा बतलाने के जो ड़पाय राधा ने पवन को बतलाए हे 
वे बड़े मार्मिक ते हैं, पर इच्छा होती है कि पवन के सामने भी 
वे केवल व्यंजना से काम लेते। मार्मिक स्थलों पर पाठकों की 
बुद्धि पर भी थोड़ा विश्वास करना चाहिए- 


कोई प्यारा --कुसुम कुम्दला भौन में जो पड़ा हो । 

तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसे व्‌। 

यों देना ए. पवन बतला फूल सी एक बाला। 

स्‍लाना हो हो कमल-«पग को चूमना चाहती है। 
उद्धव के सामने अपनी शिष्टता, सौम्यता, संयम और स्नेह 
को परिचय राधा ने बड़े उपयुक्त ढद्ढः से दिया है । एक स्थत्न पर 
राधा ने कृष्ण-आरप्ति की आर्कोत्षा को जगत-हित-कामना से 
प्रबल बतला दिया है। इस पर एक आदर्शावादी चट से आक्तेप 
कर बेठे । पता नहीं ऐसे व्यक्ति इस पृथ्वी पर रहते हैं या सीधे 
श्रद्धालोक से उतर कर आलोचना करने आते हैं । पहिले ते 


हृदय भें किसी कासना का होना और उसके अमुरूप 
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काम करना दो बातें हैं। फिर राधा के हृदय का घाव भी अभी 


धूरा नहीं भरा है और उसके शरीर में हृदय के स्थान पर पत्थर 
क। टुकड़ा भी नहीं है- 


में नारी हूँ, तरल*5र हूँ, प्यार से बंचिता हूँ ।॥ 
जो होती हूँ विक्ल>विमना*व्यस्त बेचित्रय क्या है ! 


प्यार और लोकद्वित-भावना के दोनों कूलों का रुपश करती 
हुई राघा की भाव-घारा बडी है। हृदय से तो वे यद्दी चाहती दे 
कि श्यामघन से मिलन दो जाता, पर प्रेम के लिए प्रिय को 
कर्त्तव्य से विमुख नहीं करना चाद्वती । प्रेम ओर कर्तव्य में 
जहाँ सेघर्ष उपध्थित हो, व्यष्टि और समष्टि की हित-कामना 
मे से जहाँ एक को चुनना पड़े वहों अपने स्वार्थ की बलि दे देनी 
धवाहिए। राधा ने यही किया है । सच्चे प्रेमियों ने सरदेव ऐसा 
दी किया है। हम भी राघा से यही आशा करते हे । उसके प्रेस 
की शोभा इसी में थी । 


' प्रेम की पीड़ा उसके व्यक्तित्व को दवा भहीं दाती यह उसके 
घ्यक्तित्व का मद्दच्च है | प्रेम में निशाश होकर जो अक्र्सण्य बन 
जाता है उसे में तुच्छ सममता हूँ । ऐसे प्राणी के ग्रति दया 
चाहे कितनी द्वी उत्पन्न हो, आकर्षण उत्पन्न नहीं द्वोता। 
शेरत्‌ के देवदास उपन्यास सें पाबेती जितनी महान प्रतीत होती 
है देवदास क्‍्यां आधा भी उतना आकर्षक लंगतों है १ देवदास 
न केवल प्र॑म का निर्वाह किया है, पाव॑ंती ने प्रेम और कर्तव्य 
दोनों का। देवदास केवल .घुल घुल कर मरना जानता था, 
पावंती घुल घुल कर जीना । देवदास घुलने वाले प्र म की मोमबत्ती 
है, पावंती उस बत्ती की शिखा जो जलती है, जल्लाती है. पर 
प्रकाश भी फेलाती है । देवदास जेसे अकमेण्य प्रेमी (?४58ए७ 
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]09७० ) के प्रति सहालुभूति उत्पन्न होती ;है, पर पावती के 
प्रति श्रद्धा । दुःख दोनों में से किसी का कम नहीं है । राधा 'पारो' 
से भी महान है । उससे भी तीखी पीड़ा को जहाँ उसने पिया हे 
वहाँ अपने कर्त्तज्य के क्षेत्र को विस्तृत भी रखा है । नंद, यशोदा, 
गोपबालाओं, गोपों में से ऐसा कोन है. जिसके दुःख को अपतो 
सेवा से उससे कम नहीं किया! पशु, पक्षी, कीट, पतंगों तक 
उसकी मसता विरुतृत है। पर राधा की आन्तरिक पीड़ा इतनी 
स्पशिणी है कि बह पाठक को बरोनियों से ऑस बनकर 
झलकती हे- 
दो उद्विग्ना परम जब यों पछती थीं यशोदा, 
क्या अआचेंगे न अब छ्ज में जीवनाथार भेरे १ 
तो वे धीरे मधुर-ध्वर से हो बिनीता बतातीं, 
हाँ आचेंगे, व्यथित-ब्रज को श्याम केसे तजेंगे ९ 
आता ऐसा कथन करते वारि राधा हमों में, 
बू'दों बू'दों टपक पड़ता गाल पे जो कभी था। 
आओ आँखों से लदुख उसको देख्व पाती यशोदा, 
तो धीरे यों कथन करती खिन्‍न हो तू न बेटी [| 
शा ओर उर्मिल्रा बीसबी शतावदी के समान प्रतिभाशाली 
दी हिंदी कवियों की तूलिकाओं, स्रे चित्रित दो करुण-मधुर 
चित्र हैं । उन दोनो में ससता इतनी है कि वे दोलों प्रेमिकाएँ हैं, 
दोनों विरह-व्यथिता हैं । परन्तु दोतो की स्थिति भिन्‍न होने से 
दोनों का विकास दो भिन्‍न सार्गों से हुआ है। राधा कुमारो 
है, संयत प्रेमिका है, उमिला विवाहिता है घर की स्वच्छुन्द 
रानी है | कऋ्ष्ण के सथुरा गसद से पहिले की उन क्रीड़ाओं 
को उपाध्यायजी ने रुवीकार नहीं किया जिनका चर्णोत्र विद्यापति 


( १७६ ) 


ओर सूर ने विस्तार से किया है। रांवा और कृष्ण बचपन से 
ही एक दूसरे के घर आते जाते थे पर मयोदा भज्ञ कभी नहीं 
हुई | प्रणय का विकास हुआ है, पर कामनाएँ अंतर में ही 
घुमड़ती रही हैं । 'सविधि वरण? करने पर ही ये पूरी होसकतो 
थीं | उर्मिल्ञा को हलीविंनोद और 'परिसंभन' की स्वतंत्रता है। 
साक्रेत का प्रथम सर्ग इसी चित्रण में समाप्त हुआ है। अपने 
अपने प्रेमियों के घर छोड़ने पर दोनों के छुटपटाने अथवा 
मूछित होने में इतना अंतर है कि जहाँ उर्मिला सोचती है कि 
हाय लक्ष्मण अब बहुत दिन के उपरान्त भिलेंगे बहाँ राधा सोच 
भी नहीं सकती हि ऋष्ण कितने दिन बाद्‌ मित्रो ? मिलेंगे भो 
अथवा नही । उर्मिला के विरह वर्णान में गुप्तजी ने ग्रहस्थी की 
एक एक बात का यहाँ तक कि एकान्त की घटनाओं का भी 
उल्लेख किया है। उपाध्यायजी वेखा नहीं कर सके क्योंकि 
उनकी राधा को यह सौभाग्य प्राप्त ही नहीं हुआ । उसके हृदय 
में केवल दर्शन की उत्क्रण्ठा है। लब्मण लोट कर आते हैं ते 
उर्मिला यौवन--द्वानि के थोड़े खेद के खाथ उन्‍हें सेट कर धन्य 
हो जाती है, ओर ऋृष्ण-सखा उद्धव आते हैं तो राधा बिधि के 
विधान को स्वीकार करती हुई जीवन सर कुमारी रहने के ब्रत 
को पूर्ण करने का आशीवोद सॉगती है। उमिला ने यौवन का 
अनुभव किया, थोढ़ा खोया और फिर उसको उमड्डज को प्राप्त 
किया, पर राधा ने कभी यह जाना हो नहीं कि योबन कब आया 
ओर कब चला गया । दानों कवियों ने अपनी अपनी नायिकाओं 
का मानसिक विकास बहुत स्वाभाविक रखा है। उर्मिल्ा की गति 

है वासना, वियोग ओऔर प्रम-मानिनी, विरहणी और पत्नी, राघा 

की गति है प्रणय तीत्रतर प्रथय और तीत्रतम प्रणय-प्रेमिकरा, 

वियोगितदो ओर लोक-सेविक्ा। उर्मिला जब अपने पदि को 

दुबारा प्राप्त करती हे, तब तक उसके अरमान ढोले होगए हैं, 
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पर राधा का आन्तरिक आवेश अपने उच्चतर सोधानों पर चढूँ 
रहा है | अतः अपने संयत आवेग को यदि वह सेवा में परि- 
वर्ित ( प"श78०7० ) न करती "तो जीवित न रहती, जीवित 
रहती तो वित्षिप्त होजाती । जहाँ तक बर्णोत का संबन्ध है बह्दों 
हमें उपाध्यायजी का वर्शान अधिक सार्मिक शोर स्वाभाव्रिक 
प्रतीत होता है । 


कृष्ण से मधुरतम पुरुष व्यक्तित्व को कल्पना सर्भंवतः 
संसार के साहित्य में कहीं न हुई हो । सभी कवियों की भाँति 
उपाध्यांयजी के ऋण भी परम सुन्दर, सुकुमार कला - प्रिय, 
सरस « हूंदुय गुणंवान्‌ व्यक्ति हैं। वे सहापुरुष हैं। कया नन्द, 
क्या यशोदा, कया गोप, क्या आभीर और क्‍या गोपियाँ सब 
उन्हे उनके गुणों के कारण स्मरण करते हैं। प्रिय अबास में कृष्ण 
का चरित्र इतना व्यक्त नहीं हुआ जितना वर्णित हुआ है । प्रथम 
सतग में वंशी बजाने की उनकी निपुणता का परिचय ही दम 
, काव्य - भन्ब पर पाते हैं, या फिर विदा होते समये यशोदा माँ 
के चरण स्पशे करते उन्हें देखते हैं. और थोड़ा उद्धव को विदा 
करते समय अपने प्रेमी हृदय का परिचय देते। कष्ण अधिकतर 
पट के पीछे दी रहते हैं । इतने पर भी उनका पूरा स्वरूप मलक 
जाता है । इस गुण - वर्शन में भी जाति, देश और लोक-द्वि तकारी 


का उनका रूप बहुत प्रसुख है | संभवतः यह आधुनिक समय की 
आँग की प्रतिध्वनि है-- 


(अर) खजात औ जन्म - धरा निम्त्ति में, 
न भीत हूँगा विषकाले सप से। 


(अर) प्रवाह होते तक शेष - श्वास के, 
स-रकक्‍त होते तक एक भी शिरा | 


( १५१ ) 


स-शक्त्त होते तक एक लोम के, 
किया करूँगा हित - सवभूत का । 


कृष्ण को महापुरुष के रूप मे' चित्रित करने के लिये जैसे 
उनमे सब भूत द्वित-रत गुण की इद्धि की है उसी प्रकार गोपियों 
के साथ गो-रस सम्बन्धी छेड़छाड़ और चीर-हरण जेसी लील्ाओं 
को छाँट दिया है । रास के वर्णन मे' केवल गोपियाँ ही नहीं 
गोप भी हैं - पूरी विमोद्वित हुई' यदि गोपिकाएँ, ते गोपबृन्द 
अति मुग्ध हुए र्वरों से। कुष्ण सम्मिलित हैं। सबके पास 
आकर सरख बात करते हैं, पर क्रीड़ा गोप-गोपियों में ही हो रही 
है | मोपियाँ पुष्प वर्षा करती हैं ते “प्रिय अंक में! ; गोप 'स-पल्लव, 
स-पुष्प मनोन्न शाखा' भेंट करते हैं तो अपनी प्रेमिकाओं के कर 
में । कष्ण प्रकृति में अपनी दृष्ठि दौड़ाते हुए सतीत्व - महिमा की 
घोषणा करते है-- 
(१) थे भाखते पति-रता-अवलम्बिता का, 
केंसा प्रमोदमय जीवन है दिखाता | 
(२) थेयो ब्रजेन्दु कहते ललना-सती का, , 
स्वामी बिना सब तमोमय है दिखाता ॥ 
अल्लोकिक घटनाश्रों की कहीं कहीं ते कवि ने व्याख्या कर 
दी है जैसे उँगली पर गोवर्धन धारण करने का उन्होंने यह अथे 
लगाया है कि घोर वर्षा मे' गिरि - गुहाओं मे दौड़ कर कृष्ण 
त्रजबासियों की सुविधा का विधान इस त्वरा से कर रहे थे. कि 
कल लोग लगे कहने उसे, रख लिया उंगली पर श्याम ने |! 
यहाँ एक मुदहावरे की च' से ही उपाध्याय जी ने मात कर 
दिया | पर जादू ते सर पर चढ़कर वोलतो है। अलोकिकता कहीं 
कहीं आ ही गई है जेसे काली के शीश पर खड़े होने मे' -- 


( १४९ ) 


फर्णीश शीौशोपरि राजती रही, 
सुमूत्ति शोभामयि श्री मुकुन्द की | 


इस महापुरुष का हृदय मी पीढ़ित है। परमात्मा के खाथ 
भी निरंकुश व्यवहार करने वाले प्रम की अपवादहीन निर्ममता 
आख़र्य का विषय है। राम ओद कृष्ण दोनों को अपनी स्नेह- 
संगिनियों के साथ निष्ठुर व्यवद्दार करके जीवन भर चुप-चुप 
सिसकना पड़ा है। इस जगत सें जो जितना बड़ा है बह उतना 
दुःखी हे । क॒ष्ण के हृदय में गोकुल्न की मसता है, माता -पिता 
की चिता है, गोपियों की भलिर्मेल सरुछृति है, सखाओं की प्रीति 
है, और राधा के लिये अजस्र आँसुओं का निर्भर है। राधा को 

जो सन्देश मिला है. उसमें ये पंक्तियों कितनी विऋल हैं | 

उत्कए्ठा के विवश नम को, भूमि को, पांदपोंक्ो, 

तार।ओ को, मनुज मुख को प्रायशः देखता हू | 
प्रिय-प्रबास सें करुणा की जो सरिता बही है उसमें सब से 
पृथुल धारा यशोदा के शोक की द्े। कृष्ण जिस प्रभात सें गसन 
करने वाले हैं. उसकी पूर्व राजि यशोदा छुल्र-देवता ओर जग- 
दम्चा की प्रार्थना में ही बिताती हैं । कष्ण की शयया के पास 
बेंठ कर वे ज़ोर से रो भी नहीं सकतीं। सिसकती जाती हैं, 
विनय करती जाती हैं. और यार बार धीरे से चादर हटा कर 
खुत का भोला सुखड़ा देखती जाती हैं। प्रेम अनेक आशंकाओं 
को जन्प्र देता है ओर प्रत्येक आशझ्का पर माता का हृदय सिहर 
उठता है। विदा करते समय छोटी स्रे छोटी बातों की चिंता सें 

माता की ममता देखी जासखकती है। 
यशोदा की प्रतीक्षो अत्यन्ध स्वाभाविक ढ्ढ| पर चित्रित 

है। पुत्र के लिए फल्लों, सेवों ओर विभिव्न पकवानों को ४०, 


| एश३े ) 


शखसे से अधिक भाँ का बात्सल्‍्य और किस बात से प्रकट हो 
सकता था ! ज़रा सी आहट पर चोंक पड़ना, किसी को आते 
देख कर अंतर का ऋआाणा से भर जाना और उसके निकल जाने 
पर उर का धक-घक करने लगना कृष्ण की स्मृति को उभारने 
चाले नित्य कर्मा के दुढ़राए ज्ञाने पर उन्हे किसी बहाने से 
रोकता आदि ऐसी बाते हैं. जिनसे पता चल्नता है कि कवि माता 
के अन्तर में सहज--भाष से बहुत गहस उत्तर गया है | 


अदि दि मथने को बैठतीं दासियाँ थी 
सथन-रब उन्हे था चेन लेने म देता 
घइ यह कह के ही रोक देनी उन्हे थीं, 
छुम सब मिलके क्‍या कान को फोड़ दोगी ॥ 


यशोदा-उद्धव प्रसक्ल में भूत ब्तेम्बन भविष्य की कितनी 
स्कृतियाँ पीड़ायें ओर विफल आए सूर्चिमती होगई है' ! 
कृष्ण की क्रीड़ाओरँ के स्मरण, उनके सुख की अपतर चिता, छिन्‍्न 
'आकांज्ञाओं की अपूर्ति, जह, चेतन वस्तुओं से भावोद्दीपन की 
त्तीत्र अनुभूति में जो यशोदा का हृदय बहा है बह घने शोक के 
एक सूने वाजावश्ण की झृष्टि हमारे अन्तर में कर जाता है । 
प्रगाह समता की दु्घलत्ता में क्षण भर को यश्ोदा के हृदय सें 
देवकी के प्रति इंष्या जगती है-होता जाता मम सनय भी अन्य 
का लाइला है, पर मात्रा की उज्ज्वल उदारत। तुरन्त उस साथ को 
दबा देती हे-हा ऐसी ही व्यथित्त अघ क्यों देवकी को करूँगी ! 


काज्य के अन्त में यशोदा को 'व्यथित्रा, मूरछिता और 
विपन्ना' दिखाकर कवि ने एक भग्त हृदय को करुणा के निरय- 
घार शून्य सें धदेव के लिए लटक्ता छोड़ द्या हे । 


हा 


( शश्हे ) 


यशोदा के दुःख का समकन्षी ही लन्‍्द का दुःख है। कंस के 
तिमन्त्रण पर सुनसान निशीय में मुख पर हाथ रखकर चिता- 
सुद्रा में बेठने, व्याकुलता से निर्जन कक्ष में घूमने, उच्छुवास 
फेंकने, छुपचुप आँसू उढलकाने से ही पिता के दुःख का चित्रण 
बिना एक शब्द के उच्चारण कराए हुआ है। अपने पुत्रों का 
सथुरा पहुँचा कर गोकुल लौटने का कठोर काम भी नन्‍्द को 
ही करना पढ़ा । क्ष्ण-की सेवाओं का स्मरण कर वे भी उनके 
वियोग में तड़पते दिखाये गए हैं । उन्हे कवि ने संयत और गंभीर 
रखा है। यह सम्भवतः उनके पुरुष होने का दर्ड है । पर इससे 
उनकी व्यथा और गहरी दोगई है, इसमें सन्देह नहीं । 


प्राकृतिक छुटाओं का विभाजन उपाध्याय जी ने इस ढ्ढः से 
कर लिया है कि इससे उसके काम में सी सहूलियत होगा हे, 
भाव प्रसार को भी अवकाश मिला है ओर किसी को यह शिका- 
यत भी नहीं हो सकती कि कहने के लिए कुछ रह गया है। 
यह विभाजन इतना र्यष्ट ( 00ए7005 ) है कि उसे पाने के लिये 
“गहरे पानी पेठः की आवश्यकता नहीं है | प्रथम सग 'संध्यापटी' 
पर अछ्लित है। दूसरे सगे का प्रारम्भ जब होता है तब “द्विघटी 
निशा! गत होचुकी थी। तृतीय सर्ग “अद्ध -रात्रि! को लेकर 
चलता है । चतुर्थ सर्ग रात्रि के 'चतुर्थ (अंतिंस ) प्रहर” में समाप्त 
होता है। सब्चम सर्गं में स्वभावत: 'छागईं व्योम लाली । 
एकादश सग में एक गोष “निदाघ' का वर्णन करता है। द्वादश 
मे' एक आभीर के मुख से 'व्णो' काल का दृश्य उपस्थित 
कराया गया है। चतुदेश में एक गोपी. 'शरद्‌' की कमनीयता 
का उल्लेख करती है। और षोडश सर्ग में रूवयं कवि 'मछु- 
सार की शोभा दिखलाता है। रहे वक्त, लताएँ | यह काम 
चदल सगे को सॉंपा गया है। वृक्षों में जम्बु, रखाल, ,कद्रूब, 


( १४४ ) 


मिम्ब, फालेसा, निम्वृू,, ऑवज्ा, लीची, दाड़िम, नारिकेलं, 
इमली, शिशपा, इंक्वदी, माश्ज़ी, अमरूद, विल्व, बद्री, सागोन, 
ताल, तश्नाल, केला, शाल्मली, अशोक, पारिजात, मधूक, पीपल, 
घट, पनस, आदत के नास आए हैं। बशस्थ के एक एक हक मे 
वूत्षों के बंश का बण न है। यदि इस समय ये सब वृक्ष बहाँ 
एकत्र न भिल्लें तो कष्णु के समय में अवश्य उग आए होगे। 
इस विशद त्रिरद*चर्शान थे पद्विले द्वी उपाध्यायजी ले ब्ृक्षों का 
पंश--चक्ष दिया है जिससे *आत' जेसे आतताई या कम सहच्त्व* 
शाली पादपों के नाम छूट गये है, पर क्रम में गढ़बढ़ी नहीं है-- 


जम्बू, अम्ब, कद॒श्व, निम्ब, फलसा, जस्बीर ओ श्रावली । 
लीची, दाढ़िम, नारिकेल इमिलो श्री शिशपा हगुदी ॥ 
नारंगी, अमरूद, विल्वच, चदरी, स्गौन शालादि भी। 
श्रेणीवद्ू तमाल ताल कदली शो शाल्मेली ये खड़े ॥ 
ऊँचे दाढ़िम से रसाल-तर थे श्री आझाम से शिशपा। 
यों निम्नोच्चे असंख्य--पादप-कसे छू'दाठटवी बीच ये ॥ 


फिर इनकी श्रियाओं-मेधाबिनी शाघवी, प्रत्नोमनीयों 
सवंगलतिका,- असित्ता प्रियंगु, तपोरता रहिका, मब्जु 
गुन्जिकान्लताओं का बण न है। अतिथियों में एकाकी जीव भी 
है' और सपत्मीक प्राणी भी, जेसे कल्लापी-केकिनी, कपोत-कपोती, 
शुक, पपीहा, शारिका, चकोरी, ज्ञाल, शाखारुंग ( घन्दर ), 
अरने, घीते, बेल सुरभो। शब्रज-भूमि के प्रकति-प्रांगण में 
शिशुओं की क्रीड़ा उद्धवजी ने कुछ काल के उपरान्त देखी | यह 
स्वाभाविक भी था । पठ-चद्श सन में जहाँ वे एक उन्मदा गोपी 
को छुज्ज में घूमते देखते है वहां छुमन शिशुओं से उपबन्त- 
आऑगन जगमग। रहा है। वहाँ बालक भी हे, बालिकाएँ भी | ना के 


( ९४६ ) 


खुनिये-जूही, पाटल, चमेली, बेला, चम्पा, बंघूक, श्यामंघटा, 
सूर्यमुखी | इनके अक्ल इतने खिल गए हैं कि अमरों से इनकी 
छेड़छाड़ भी प्रारम्भ दोगई हे | इसके अतिरिक्त ज्षिति! का वर्णन 
“पद - चिह! » रूप में, 'जज्ञ' का सर ओर सरिता ( यमुना ) 
के रूप में, पावक' का दावारिनि के रूप में शगनो का सन्ध्या, 
यामिनी, प्रभात के रूप में और 'समीर' का पवन -दृत के रूप में 
पाया जाता है द्वी । 


दिवस के अवसान से यामिनी के अन्त तक के ही वर्णन 
प्रियप्रवास में इस लिए अधिक हैं कि काव्य का वातावरणा 
विषादपूण है | यह बात ध्यान देने की है उपाध्याय जी ने इन 
प्रहरों को 'तमस - निर्मितः रखा है। श्जवासियों से कृष्ण को 
छुड़ाने वाली इस कृष्ण पक्ष की रात को कृष्ण - पक्ष #ी केसे 
कहे ? बाह्य प्रकृति और आन्तरिक प्रकृति में सामव्जश्य प्रिय- 
प्रवास मे' सबेत्र है । प्रकति सानवीय भावनाओं से कहों एकाकार 
होगई है, कद्दीं उसका अज्ज बन गई है । काव्य के प्रारम्भ मे 
सन्ध्या का श्रत्यन्त सरल वर्णान है। उन प्रारम्भिक सोलह 
पंक्तियों में' केवल्न 'वणे' ओर “ध्यन्ति! को ही कवि ने भरा, पर 
ध्वनि हो ही रही है कि अचानक वंशी बज उठती है, दिशाओं 
में लालिमा मिलने नहीं पाई कि 'सजल - नीरद स्री कल - कांति' 
वाले कुष्ण दिखाई पड़ते हैं। कृष्ण नेत्रों से छिपते हैं कि सन्ध्या 
का तम गाढ़ा होजाता है ओर झुरल्ली की ध्वनि जेंखे धीरे धीरे 
पवन में विल्ीन द्वोती हे बेंसे ही नीरवता छाती जाती है। 
तम ओर नक्षत्रों की भावुकता-अभावुकता, जनविज्ञोचन तथा 
कमल - लोचन की कमल - लोचनठ के लिए यह प्यास जिसमें 


आगे के कथानक का आभास भी है कवि की गहरी आद्रता की 
परिचायिका है-- 


( १४७ ) 


यह अभावुकता तम - पुत्र की, 
मह सकी नहिं तारक - मडली । 
वह विकास - विवद्धन के लिये, 
निकलने नभ - मंडल में लगी ॥ 


'तदपि दर्शक - लोचन - लालसा, 
फलवती न हुई हुई दिलमान्न भी । 
नयन की लख के यह दीनता, 
सकुचने सरसीरह भी लगे ॥ 


उपाव्याय जी ने प्रकति का हृदय पहिचाता है । कष्ण के 
सथुरा-गसन की हृदय-विदारक सूद्नना से पहिले प्रकृति मे" तम 
भर दिया है । कष्णु - वियोग की चिन्ता सें मग्न नन्‍्द को दिखाने 
के पद समीर शांत, पादप शांत, व्योम शांत, तारक शांत, दीप- 
शिखा शांत, मींगुर शात *“ सब शांत हैं। राधा रप्त रात 
कुछ अधिक विऋल हैं । उनके चारों ओर दिशाएँ रो रही हैं 
दीप-ज्योति मल्तिन पड़ गई हे । व्योम के उर सें पीड़ा की अनल 
शिखाएँ फूट निकली हैं। ओर प्रभातकाल मे' जब तक कष्ण 
विदा हो भी नहीं पाते कि प्रकृति ओस : बिंदुओं के रूप मे' रोती 
दिखाई गई है । नन्‍्द के प्रत्यागमन पर सूय पहिले से ही कॉपता 
हुआ निकलवा है। 


ऐसी प्रकृति के अंतर में सहानुभूति को स्थापना स्वाभाविक 
थी जिसका बहुत सुन्दर उपयोग उपाध्याय ज्ञी ने पवन को लेकर 
उसी प्रकार किया जिस प्रकार कालिदास के यक्ष ने सेघ को 
लेकर | कालिदास को भाँति ही उपाध्यायजी ने अपने दूत को 
पथ - निर्देश किया और स्थान - परिचय कराया और साथ ही 
संकेतों से दशा - निवेदन का काम सरोंपा | वृक्षों, वेज्ञियों और 


( शश८ ) 


धुष्पीं के वन में अस्वाभाविकतवा केवल इतनी दे कि उन्होंने 
तांता बाँध दिया है। नही तो उनके रूप, रह, आकार ओर 
शुणणों स्रे प्री जानकारी प्रकट की है | ऋतुओं के बशेन भी सका* 
रण हैं | ग्रीष्म वर्णन दावाग्नि के समय किया है, बषों का वर्णन 
गोबद्धंल--धा रण की. घटना के समय, शरद का वशान्र राख+ 
लीला के पूत्रे ओर वसनन्‍्त का बशेन उद्धब-राधा के परिचय के 
खसय | शरद ऋतु जेसे अपनी अलुकूलता से सुहावनी बनी. 
ग्रीष्म ओर वो जैसे अपनी भयकछूरता से विकराल प्रतीत हुुई 
उसी प्रकार बसनन्‍्त अपनी प्रतिकूक्षता से पीढ़ावायक सिद्ध हुआ | 
खऋातुओं के इत बशानों में उनकी समस्त विशेषताएं शब्दों की 
कक शता, आद्रैता, कमनीयता और मघुरता के सहारे प्रदर्शित 
की गई हैं ! 


(श्र) तंवां समा थी तंपती बैंसुन्धरां, 

स्फुलिंग वर्षारत तस-व्योम था |. (ग्रीष्म) 
(श्रा) जलद्‌ थे दल के दल शारहे, 

उमढ़तें, घिरते, ब्रज बैरते। (वर्षा) 
(इ) अत्युज्ज्वला पहने तारकब्पक्त-मालां 

दिव्यांदरा वन अलौकिक कौमदी से | 

शोमामरी परम मुग्धकरी हुई थी, 
,. शाका-कलांकर-मुखी रजनी-पुरुषी (शरद) 
(६) मुकोपलें थीं तर-अंक में लसी, 

स-अद्धरागा अनुराग--र॑जिता (वसंत) 

पखझध्तकारिक रूप सें प्रकृति का उपयोग जैसे सब करते रे 


वसे ही उपाध्यायजी ने भी किया है। प्रकृति को कृष्ण-वियोग 
मेँ खिल्त तो दिखाना थाही, पर उसे कहीं कहीं डदासील 
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( ;007#09767 ) भी चित्रित किया है जेसे पठ्चदुश सर में 
गेपी की व्यथा का बहुत से विकसित पुष्प नहीं समझ पाते । सब 
से बड़ा कास उपाध्यायजी ने प्रकृति से यह लिया कि उससे त्रज- 
वासियों के हृदय के घाव को भरवाया | इसी के सहारे राधा को 
अपूर् शांति मिली है। प्रकृति सें कृष्ण के अद्ज - प्रत्य्ञ की शोभा 
के दर्शन से जहाँ अन्य विरहिरणियों को पीड़ा होती वहाँ राघा के 
टर से आनन्द का स्रोत फूट पड़ता है -- 


तेरा होना विकल दयिते बुद्धिमचा नही हैं, 
क्या प्यारे की बदन - छुवि तू इन्दु में है न पाती १ 
प्रत्येक कन्नाकार की अपनी कमियों दोती हैँ। कुष्ण के जीवन 

की सारी घटनाओं को दुहराने की आकाज्षा को पूर्ण करने के 
लिये उन्हें अनेक पात्र नियुक्त करने पड़े हैं। उद्धव से एक पात्र 
अपनी कथा समाप्त करता है कि दूसरा छेड़ देता है। इससे चाहे 
त्रजवासियों की शिष्टता ( 6ध५०७४७ ) और कृष्ण के प्रति 
उनकी व्यापक समता का पता चलता द्वो पर बातों का तोर न 
टूटने ले एक प्रकार की उकताहट ( ॥07०॥०४४ ) उत्पन्न होती 
है। कहीं कहीं कवि पंक्तियों के भीतर से निकल कर एक घटना 
को दूसरी से जोड़ता प्रतीत होता है। इसस्रे कला - भावना पर 
निश्चय ही आघात पहुँचता है-- 


आश्रो, आश्रो, सहृदय - जनों सक्न आभीर छोड़ो । 
देखो बेठो सदन कहतीं क्‍या कई कामिनी हैं ॥ 
रोते रोते विपुल तिय की लाल आँखें हुई हैं १ 
जो रोती है कथन पहले हूं उसी का सुनाता ॥ 


इस्र प्रन्थ की भाषा यद्यपि कहीं कहीं अपरिचित सीं लंगती 
है, फिर भी उपाध्याय सी ने आभीर आदि को बुलवाते समय 


( १६० ) 


अथवा करुणा के अधिक आवेश में उसे अपेक्षाकृत सरत्त कर 
दिया है। मोह ओर प्रणय मे सूच्रम विरुतृत अतर द्खिलाना 
तथा नव्धा भक्ति की अपने भावानुकूल व्याख्या करना राधा की 
आयु के बहुत अनुकूल चाहे पड़े अथवा नहीं, पर उद्धव जेसे 
ज्ञानी व्यक्ति को बच्चों की भाँति सममाने की आवश्यकता नहीं 
थी | प्रिय-प्रबास को पढ़ने से इतना पता अवश्य चलत। है कि 
कवि का हृदय अत्यन्त कोमल है। उपाध्यायजी गुप्तजी की टक्कर 
के दी कवि हैं। और प्रिय-प्रवास साकेत से किसी बात में कम 
नहीं है । सगग की दीधेता को ठीक रखने के लिये क॒बि ने पात्रों के 
मुख से विरह-व्यंजना तो आवश्यकता से अधिक कुछ दूर तक 
अवश्य कराई है, पर बेखे छन्द, भाषा, भाव, गुप्तजी के समान 
दी उसकी उद्भली पर खेलते हैं | अभिव्यक्ति को सब बनाने छे 
साधन भी उसके पास पर्याप्त हैं। प्रथम सर्ग में कवि ने प्रकृति 
के बीच अपने नायक को दिखाकर यह प्रत्यक्ष किया है कि ब्ज- 
वासी किस सहज-भाव से प्रकृति के अंचल मे पल्ने थे। वहाँ 
प्रकृति और प्राणी एक द्वी बस्तु के दो अंग ग्रतीत होते हैं। बरस 
करते समय कवि की दृष्टि प्रकृति पर भो है. और प्राणियों पर 
भी | वह भार्वों में बहकर न प्रृथ्वी को भूलता है और न आकाश 
को । वहों वंशी-वादन का आयोजन है! बहुत से प्राणी एकज्र 
हैं, पर कवि ने किसी को बोलने का अवखर नहीं दिया। केवल 
वातावरण का चित्रण अपने मे पूर्ण और विलक्षण है । 
आगामी घटनांओ की सूचना भी कही वातावरण को उदासी 
ओर कहीं पात्रों की आशक्लाओं के द्वारा दी है । कष्ण की 
बिदाई पर ब्रज-वासियों के साथ कृष्ण के लेते और उनकी 
गायों की विकलता प्राणियों की विकलता में मिलकर उसे धनी* 
भूत कर गई है। दृश्य ओर वस्तु वर्णन मे भी उपाध्यायजी फो 


कु 
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धूरी सफल्नता मिली है । ऋतुओं और कालि-नाग का वन 
कितनी सजीवता स किया है ९ करुणा के चित्रण सें उपाध्यायजी 
सिद्ध-हख्त हैं ही | गोप-गोपियों का कृष्ण के भ्रम में उद्धव को 
घेरना थ्री अत्यन्त स्वासाविक है। कहीं कहाँ 5येजना का प्रयोग 
हस चतुराई से क्रिया है कि सहज लक्षित नही हो पाठदी जैसे 
राधा का ऐसे कुछज में बेंठना जो 'समावुता श्यासल-पुष्प 
संकुला' थी । भावों की व्यंजना भी कुछ घ्थल्लों पर सटीक हुई है। 
(क) रोमों क भी अ्रवलि जिसके रड्ड में ही रँंगी है । 
कोई देही बन अबनि में भूल केस्ते उसे दे ? 
(ख) सोधे-ड्ूबी अलक जब है श्याम की याद आती। 
ऊूधों मेरे हृदय घर तो सॉप है लोट जाता । 
इन पक्तियों के पढ़ने मान्न से प्रतीत होता है जेंसे कोई 
घुड़िया बड़ी फकठिनता स्रे खिसकती गिड़गिड्ाती हुईं किसी झे 
| पास आर रही हो- 
- आई प्यारे निकट भ्रेम से एक बृद्धा प्रवीणा, 
हाथों से छू कमल-म़ुख को प्यार से लीं बलाएँ । . 
पीछे बोली दुखित स्वर से तू कहीं जा न बेटा, 
तेरी माता श्रहह कितनी बावली हो रही है। ॥ 
प्रिय-्प्रवास प्रेम के वियोग-पक्ष का करुण-निदर्शन है। 
इसमें प्रेम की, 'आदर', सख्य ; स्नेह, “ब्रात्सल्य! ,भक्ति', और 
'प्रणय” सभी इचियों का चित्रण पुणे तल्लीनता से हुआ है 
पजिसमें ज्ञीम होने पर हृदय बार बार यही सोचता रह जाता है-- 
यदि विरह विधाता ने सुज्ञा विश्व में या. 
तब स्मृति सचने में कोनसी चातुरी थी १ , 


अ-++ (स जन्‍म 
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साकेत 


आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल का यह व्यंग्य कि “साबेत की 
रचना ते मुख्यत., इस उद्देश्य से हुईं क्लि उर्मिज्ञा 'काव्य की 
लपेक्षिता” त रह जाय” कोई अर्थ नहीं रखता | नवीन कथानकों 
के साथ ही जब प्राचीन आरूयानों को एक भिन्न दृष्टिकोण से 
प्रहण करने पर नवीन काव्य-प्रन्थों का छज्ञ़न हो सकता है और 
द्ोता रद्दा है तब मेथिलीशरणजी के प्रयास पर आक्षेप करना 
कुछ जँचता नहीं । बात यह है कि रामचरितमानस भारतीय 
आनस में कुछ ऐसा बस गया है कि तहूँ किमि और समाय'* 
की स्थिति उत्पन्न होगई है। केशव की रासचन्द्रिका तुलसी 
द्वारा अफितत उन भानुवंशी की चरित्र-प्रभा के सामने जेसे फीकी 
पड़ गई, मैथिल्लीशरण का साकेत--नक्षत् भी “भानुकुल के 
निष्कलइु मयहछु” की "वरित'-ब्योत्सना के सामने बेसे दी टिम- 
टिसाता है। यदि सानख न होता तो “रामचंद्रिका' और उज्ज्यरू 
रूप सें चमकती, यदि मानस में अवगाहन करने का पुण्य--पढ्ं 
न प्राप्त होता ते 'साकेत' के दर्शन को साहित्य-प्रेमी और भी 
डत्कण्ठा से लपकते | यद्द दूसरी स्थिति है। लेकिन मानस अनन्त 
लघ्॒रों से हमें रस-सिक्त करने में समथ हे, अतः 'चंद्रिका' न 
ऋलकती, 'साकेत' का निर्माण न होता, यह ते कोई तक नहीं 
है । सानस के तट पर साकेत का निमोण और ऊपर से चंद्विका 
का उसकी रसभरी ऊंमियों से गले मिलने आना क्या साहित्य- 
दर्शकों के लिए और भी कोतुक की वस्तु नहीं है, उनकी चेमव- 
चृद्धि नहीं दे ! 


यह बात सुनते छुनते आप पुराने होगए होंगे कि टैगोर ने 
प्राचीन काम्यों की कुछ उपेक्षिताओं को स्मरण किया, आचार्य 


ल्‍ ( ए&३ ) 


ड्िवेदीजी ने उंस आकांछा को दिन्दी बालों के सामने रखा और 
हिंदी कवियों में से मेथिल्तीशदणशजी ले अपने गुरु को एक दिन 
यह हर्ष-सूचना दी-- 


जक्षमण के शर की अनी बनाकर टॉकी, 
भैने बिरहिन की एक मूत्ति है आँकी; 
आस न॑यनों में, हँसी वदन पैर ब्रांकी, 
कांटे समे्टती, फूल छीथ्ती माकी ॥ 


कण पाठकों ने इस म्ंकी के देशेन किए तब उन्हें पता चला. 
कि उन्होंने केवल उर्मिल्ला की मूर्ति दही अंकित नहीं की, कैकरेयी 
का उद्धार भी किया है, मारंडवी के ढृद्दय-कमल को भी खोला 
हे श्र तिकीति की सूकता भी भक्ल की है । केशव के समचन्द्रजी 
से यदि मैथिलीशरणजी की भेंट हो जाती ते हशुमान की भाँति 
उनकी पीठ भी थपथ्पाते हुए वे रहते 'धाह साई ! गये एक काज 
को अलेक करि आये दो ।? 


कभी कभी लेखिनी कि के वश में नहीं रहंती इस बात का 
प्रत्यक्ष प्रमाण साकेत है | उर्मिला का विरद - वर्णन ह्वी यदि गुप्त 
जी का सुई श्य रद्दा हो तो हम इस धघात को जिना किसी प्रतिवाद- 
भय के कहना चाहसे हैं कि वे लक्ष्य - भ्रष्ट होगए हैं। भैथिली- 
शरणजी को साकेत में थदि कद्दीं सफल्षता नद्दीं मि्ती तो विरह* 
जर्णन में । मिलन का वर्शान वे सुन्दर कर सकते हैं। प्रथम और 
अंतिम सर्म में इर्मिला - लक्ष्मण मिल्तनन के दोनों स्थल अत्यन्त 
सजीब हैं। नवभ धषग में काव्य ने उनका साथ छोड़ दिया है जिसकी 
पूर्ति उन्होंने चमत्कार के द्वारा की है। यों अस्सी प्रृष्ठों में कर-छ: 
ध्थल पुन्द्र बन ही पढ़े हैं । साकेत के “निवेद्न' में उन्होंने कद्दा 
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के वी व 
बम सग में तब भरी छुछ शेप रद गया था अ 
भविना के अनुसार आज भी यह अधूरा,हे+' इसके “विपरीत 
हमारा निवेदन है कि यदि लवम सर्ग को वे आधा कर दें और 
विरह से असंबंधित रूखे प्रसक्ञों को निकाल द तो अनुपात 
९, घर हक 
( 77०0०:४07,) और रस दोनों दृष्टियों से बह सगे श्रष्ठ हो 
जाय। इससे पूरे साकेत का 'ही कुछ और सुवर्रूण हो जायगा | 
उर्मिल्ा-लद्मण को लेकर वे चले हैं, पर उनकी राम-भावना के 
कारण सीता-राम के रूप का रह्ध यदि अधिक-गहूरा नहीं तो कम 
गहरा भी नहीं है | उ्मिल्ा-चिरह की कथा कहते समय उन्हे यह 
भी ध्यातल आया कि चलो लगते हाथ पूरे मानस की कथा ही कद 
डालें तो क्या बुरा है। इससे उन्होंने अपनी कथा को थेद्यपि 
अयोध्याकांड से ही प्रारम्भ किया, पर कोई कांड ऐसा नहीं'है 
जो कहीं अनायास ओर कहीं बरवश न घुस आया हो | प्रन्थ 
की नाम साकेत हे । इसस यह ध्वनि निकलती है कि घटनाएँ 
सांकेंत ( अथोध्या ) सें घटी हैं । कवि को विवश होकर चित्रकूट 
लाना पड़ता है'-- सम्प्रति साकेत--समाज वहीं है सारा+'” नही 
तो स्थान परिवर्तित न हो इसके लिए गुप्तजी ने साक्रेत में ही 
सब्जीवनी-जड़ी मेगा दी, साकेत में ही शबत्रुध्त के मुख से रास 
की वन-*यात्रा की कथा कद्दला दी ओर साकेत में ही बशिष्ठ की 
योग-शक्ति से लक्का में राम की विजय दिखज्ना दी। अथम आठ 
सर्गों में अयोध्पाक्राड की कथा है। दशम सर्ग मे उमिला घरयू 
से 'बालकांड' की कथा दुहराती है। एकादश सर्ग में “अरख्य- 
कांड' की आधी कथा शत्रुघ्न सुनाते हैं, बाकी आधी औौर साथ 
ही 'किष्किधा', 'सुन्दरः ओर थोड़ी 'लक्का' काण्डों की कथा 
हनुमान सुनाते हैं। लझ्ढा काण्ड की जो कथा रह गई है:डसे 
ह्ादश सर में वशिष्ठ अपने जादू स्रे क्षितिज- पद पर दिखा. देते 
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हैं। रह गया उत्तरकांड । वह एकादश सर्ग में उतर आया है| 
शत्रध्म के मुख से साकेत का वेभव वर्णन एक प्रकार से राम-राज्य 
का वर्णन है| तात्पर्य यह है कि उर्मित्ना के प्रति कवियों ने जे 
उपेक्षा दिखलाई उसे मंथिन्नेशरण जी दूर करना चाहते थे। रास 
को थे इैश्वर मानते है। उनके प्रति भी पंण भावोद्रेक प्रकट 
करना चाहते थे। ओर साक्रेत में ही, रामचरित की परी कथा 
भी कहना चाहते थे | परिणाम यह हुआ कि जन तो उम्मित्ना शीर्षा- 
सत पर प्रतिष्ठित हो पाई और न साक्रेत निर्दोष प्रबन्ध - कांव्य 
हो पाया | पिछले दो सर्गों मे' जो उन्होंने कथा न कहकर उसे 
पात्रों द्वारा कटह्लवाथा अथवा दिखाया. है उससे ऐसा प्रतीत 
होता है क्रि वे दोनों सर्ग प्रबन्ध की दूसरी हूटी टाँग है जो लटक 
कर रह गई है। 


हे 


लक्ष्मण और उमिला इस प्रबन्ध - काव्य के त्ञायक - सायिका 
नहीं हैं । गुप्तजी का प्रयत्न-तो यही रहा दे कि वे इस थुग्म को 
अपने काव्य के नायक-जायिका बनावें। १२ उनके ओाराध्य 
रास इंसके नायक बन बेंठे हैँ। उर्मिला नें यद्यपि साकेत के 
बहुत पृष्ठ घेरे हैं - आरम्म मध्य, अन्त मे सभी 'स्थलों पर वह 
या धमकती है, पर इससे कया हाता है ९ उसे केबल सुख्य पात्रों 
का पद उसी प्रकार से दिया जा सकता हे जिस प्रकार चन्द्रगुप्त 
नाटक में चाणक्य को | अत: साकेत के “हार्य' के लिये पहिले 
'उर्मिल्ा के विरह दर्शान' का निश्चित करने का विचार करें और 
फिर प्रक्ष - बाइक चिह् लगाते फिरें ते क्‍या लाभ ? साकेत 
की कॉये है 'आाय - सभ्यता की प्रतिष्ठा।' असंद्ग्धि श्री से' 
मेथिल्लीशरण जी ने अपने इस दृष्टि छोण को व्यक्त किया है । संदेह 
न रह जाक अतः बार - दार इस वात को स्पष्ट करते चले हैं। रात 


का रे ॥' 
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की बन भेजते समय जब दशरथ विहल होते हैं. तन वे विपद: 
भंजन कहते है 


मुझे था आप ही बाहर पिचरना, 
घरा का धर्म - भय था दूर करना । 


साकेत से विदा दोते समय गुरु वशिष्ठ सी इसका एमस्ण 
दिलाते हैं-- 


इरो भूमि का भार भाग्य से लम्य तुम, 
छूरो आय «सम पन्‍्यचरों को सभ्य ठुम । 


चित्रकूट * प्रसज्ञ में यह्‌ उद्देश्य ओर थी स्पष्ट हो गये द्दै 
गान - रत सीर्ता 'भोली कोल - किरात * भिल्ल - बालाओं' को 
अपनो कल्पना * पटी पर ज्ञाती हुई यद्दी ते कहती हैं, “ले, मेरा 
नागर “सात्र » भेंट जे लाया ।' वहीं राम और सीता के वातों: 
लाप का मुख्य - विषय भी यददी है । रावण की बबेरता से दबी 
यज्ञ - प्रथा को फिर प्रचलित देखने ओर वेद्‌ - बाणी को फिर 
भूँ जते सुनने का जे। स्वप्न राम देखते हैं उससे ऐसा प्रतीत 
द्ोता है मानों राम - रावण का युद्ध दो सम्यताश्रों का युद्ध दै+- 
आर्य - सभ्यता ओर अनाये - सभ्यता का संघर्ष है-- 


मैं दूगा भ्रव श्राय्यट्त्र उन्हें निज कर से । 


यहीं तक नहीं, एकादश सर्ग में शत्रुघ्न शात्र के कार्यो कई 
विवरण देते देते घृुम-फिर कर इस वात पर आते हैं--८ 


जयजयकार किया मुनियों ने, दस्युराज यों घ्ंवत्त हुआ । 
आये - सस्यता हुई प्रतिष्ठित, आये « घर आश्बस्त हुआ ॥ 
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ओर साकेत के अन्त में विरद्दिणी उमिला जब अपने खोये 
यौवन घन का स्मरण करती हुई विकल द्ोती है तब खच्तमण उस 
लघु-हानि को एक सहान-लाभ के समुद्र में, उस समुद्र में 
जिसके लिये इस दुपति ने स्वयं इतना ताप सहा; डुबाते हुये 
अत्यन्त दृष-प्वेक घोषित करते है-- 


घरा--धाम फो राम--राज्य की जय माने दो | 


साकेत को महाकाव्य कद्दने का जो श्रम हुआ है उसका 
सुख्य कारण यद्द हें कि उसमें साहित्यदर्पणकार फे अनुशवार 
सहाकाव्य के बहुत से लक्षणों की पृत्ति का प्रयत्न किया गया है। 
प्रारम्भ में गणेश को लेकर मंगलाचरण है और सरस्वत्ती को 
लेकर वन्दना । कथा लोक-प्रसिद्ध नायक की है द्वी जो सद्बश 
जात क्षत्रिय है | आठ सो के स्थान पर बारह सर्ग हैं। तदम 
सखर्मे को छोड़ कर प्रत्येक समे में एक द्वी छन्द्‌ का प्रयोग है ओर 
समे के अन्त से छुन्द को बदल दिया है। प्रधान रख झद्गर 
( विप्रलंभ ) है। वीर, करुण भादि आये हैं, पर गौण-रूप से । 
घर्म, अर्थ, काम मोक्ष में से धर्म की सिद्धि होती है। वर्णनों ग्रे 
नगर ( साकंत ),. प्रेम, यात्रा प्रभात, संध्या, रजनी, सरिता, 
( सरयू, गंगा ) पर्वेत ( चित्रकूट ), पट-ऋतुओं मसगया, वन 
रण--सज्जा, युद्ध आदि के वर्णान हैं। इसके अतिरिक्त कला, 
देशाह्चुराग, दाम्पत्य-सम्बन्ध, जड़वाद ( >(४(७7१०७)]877 ) 
राजा-प्रजा के सम्बन्ध, उपयोगिताबाद, नारी की महत्ता आदि 
पर भी व्याख्यान हैं । यह सब होते हुए भी साकेत महाकाठय 
नहीं हू, क्योंकि थे सांरी बातें एक दम बादरी ( 7077 4॥068 ) 
हैं। जिसका प्रबन्ध दी खंडित दे वद्द मद्दाकाव्य केसे हो 
जायगा ! भहाकाव्य के लिये बार षातों के निर्वाह की अपूर् 
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पता कबि मे होनी चाहिये। ये चार बाते हैँ-प्रबेन्ध॑बद्ध 
थानक, चरित्र-चित्रण, हृश्य-वशोन ओर रस । कथानक पहिली 
प्रावश्यकता है ।* ओर संक्षेप में कहन। चहे ते महांकाव्य में 
अथधानक विशाट हो, साथ ही. काव्यत् महान दो । प्रयक्षत् 
होते हुये भी गुप्तजीकी काव्यक्षमता में कोई सदेह नहीं कर 
सकता | ओर कथानक भी उनके सामने जेसा फेला पड़ा था 
उसदी मद्दानता में भी अविश्वास का कोई कारण भमह्दी था, 
परन्तु उस कथानक का थे ठोक से उपयोग नहीं कद खके। 


एकादश और द्वादश सगे में जब उन्होंने हृदय खोल्य कर राम के 
वन्न-पर्यटन, राम-रावशण युद्ध और रण--सज्जा आदि के बर्पेन 
किये हैं तब उन्हे रव॒तन्त्र- वर्णन का स्वरूप देने में कया हार्नि 
थी ९ थोड़े से उल्लट- फेर के साथ ही प्रबंध के अज्षुण्ण रहने से 
छष जो साकेत में ही सारी घटनाओं के विवरण अथवा द्शेन 
की अस्वाभाविकता आई वह न आ पाती और _ मिश्चय हीं 
साझेत को महाकाव्य का रूप भी प्राप्त हो जाता। स्थान्- ऐक्य 
का दोष रहता | वह दोष ते अब भी है। घटना आका स्थल 
' जैसे साकेव है बैसे ही बन । 'सम्प्रति साकेत--समाज वहीं है 
सारा! में साकेत शब्द आने से साकेत स॑ घटनायें घटने '्गीं १ 
यह वर्क है अथवा भावुकता १ उमिला बायिका न रहती | बह 
ते अब भी नहीं है ४ ! 


अन्तिम दो सभा भे रास की परन-यात्रा की घटनाओं कई 

, दीस व्यक्तियों द्वारा उहलेख है। शत्रुघ्न ने किसी व्यवसायी के 
मुख की बातें जो भरत के सासने दुहराई हैं. वे और भी लम्बीं 

: दोती सच भी अरवाभाविकता न आती, क्योंकि ये लोग फुरसठ 
से हैं कितनी देर चाहे बात ऋर सकते हैं । परन्तु नुसान के 


छः 
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पांस इतना समय नहीं है । उन्होंने तीन सो लम्बी पंक्तियों में 
जो विवरण दिया है बह कया तीस पंक्षियाँ में नहीं समेटा जा 
सकता था * जैसे जेसे वे बढ़ते चले जाते है. बेसे बेस लक्ष्मण 
का ध्यान करके हमारा घड़कता हुआ वक्ष कहता है, “जल्दी कहो 
भाई, जल्दी” * *+” इसका नाम «थोड़े से वृत्तांत' है ! कारण 
यह है कि गुप्त जी 'बीज तुल्य वृत्त' का वहाना लेते हैं, आकांच्षा 
है घटनाओं ओर चरिघ्रों की जड़ों, शाखाओं, प्ठों और फलों 
सब को प्रदर्शित करने की | हनुमान ने बीस पक्षियों में चिभीषण 
का विवरण दिया है | दो पक्षियों में यह काम हो सकता था, पर 
इससे उसका चरित्र-चित्रण होने सर रह जाता ! साकेत का कवि 
बहुत लोभी कवि है। यदि ज्ञोभ अधिक था ते अच्य्यन्ञ फेलाना 
चाहिये था, यदि अब्य्बल्ल छोटा था तब लाभ कम करना 
चाहिये था। 

इस बात को हम फिर दुद्दराना चाहते हैं कि मेथिलीशरण 
जी की अनिच्छा ( हार्दिक नहों, काव्यगत ) होने पर भी राम ही 
साकेत के नायक है। सभी सर्ग उनक ' गाथा को लेकर चलते 
है। प्रथम, नवम, दूशम और द्वाइश फा अतिस अंश वाह्म दृष्टि 
से उनके चरित्र से असंबंधित प्रतीत होंगे | प्रथम सम में उर्मिला- 
लक्ष्मण के हास-परिहास के बोच मुख्य बात है राम की अभिषेक- 
चर्चा-'कल भ्रिये ४ निन्न आय का अभिषेक हे ५ इसीकी प्रसन्नता 
मे वे दोनों ओर दिनों से कुछ सवेरे उठे थे | चित्रांकन भी अभि- 
पेक- प्रसक्ष को लेकर चला है | नवम सर्गम से बिरह की सारी भाव- 
नायें उमिला की गौरघ-भावना के अधीन हैं। यह गौरव-मावना है 
उसके पति का राम-चरणालुरागी होना | दशम से विवाह की 
गाथा है। उमिला का लक्ष्मण से विवाह भी राम-सीता परिणय 
गर अवलंबित था। इसी से उसके शंकित्त-हुृदय ने एक बार सोचा- 
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प्रभु चाप जो न चढ़ा सके! अंतिम सर्ग के उर्मिन्ना- लद्मण 
सिल्नन की आनन्द - सरिता इस उल्लास-सिधु की ओर उन्‍्मुख 
है ही-धरा-धाम को राम - राज्य की जय गाने दो । इससे थोड़े 
पहिले ही लक्ष्य - प्राप्त होगई है-- 
देवर - भाभी मिले, मिले सब भाई भाई, 
बरसे भू पर फूल, जय व्वनि ऊपर छाई। 
प्राचीन कथानक के घट मे भी गुप्त जी ने नवीन फल्पनाओं 
का असृत मरा है जिसके पान में निमश्वय ही एक भिन्‍न स्वाद है + 
राम-सीत! के साथ लच्ष्मण-उर्मिला, भरत-मांडबो और शत्रुध्त- 
श्रतिकीर्ति के युग्मों की एकदम नवीन रूप में झांकी कराई है । 
कौशल्या की निस्प्॒ह ममता और भी गहरी और निर्मल - कोमल 
है। केकेयी की लांछना निभू ल ही नहीं पवन भी करदी है। 
राबण में सहृदयता की खोज और सुमित्रा में क्षत्राणी - भाव 
एकद्म नई चीजें हैं। विवाह, विरह ओोर मिलन-काल मे 'सुल- 
ज्ञणा' दासी को उर्मिला की सखी चनाकर उसे भाव - जगत की 
स्वाभाविक साथिन बना दिया है। सीता के साथ उर्मिल्ला के 
झपने प्रियतम के प्रथम दुशन पर आत्म - समर्पण की गाथा भी 
मधुर है। लच्मण को उद्धत दिखाना स्वाभाविक नहीं हुआ । 
राम के लिये अथवा किसी के लिये हो उनका क्रोध सुन्दर और 
उपयुक्त शब्दों में व्यक्त नहीं हुआ ।! यही क्रोध - प्रदर्शन सीता के 
सामने विलक्षण सुन्दर हो उठा है 
उठा पिता के भी विरुद्ध मैं, किंतु आय - मार्यों हो त॒म, 
इससे तुम्दे कमा करता हू, अबला हो, आर्या हो ठुम | 
चरिज्रों में सबसे अधिक सफलता मिल्ली गुप्तजी को के केय 
की मूर्ति खड़ी करने में । उनके अस्य सभी चरित्र सरल है | हृस् 
चाहे ते एक एक शब्द में उनका चरित्र - विन्रण कर सकते हे 
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राम पुरुषोचम हैं, सीता और मास्डवी पतिप्राणा, कौशल्या मातता 
हैं. सुमित्रा क्षत्राणी, दशरथ धर्म - सझुट हैं, मरत-लक्ष्मण ञ्ाढ 
स्नेही, परन्तु कैकेयी के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं है कि वह किस 
समय क्या कर बेठे | उसके भाघों का उतार - चढ़ाव बड़े मनो- 
बैज्ञानिक ढड् से कवि ने दिखाया है। अपने पुत्र के अनिष्ट 
साधन के लिए माता को तत्पर करना $कितता दुःसाध्य काम है ! 
साकेत की केकेयी के सामने रासम-भरत का प्रश्न नहीं है, दो राम 
का प्रश्न है | राम के प्रति केकेयी की ममता का समभने के लिए 
यह मान लेना चाहिये कि भरत ओर राम दोनों उसी के गे स्तर 
उत्पण्त हुए हैं । राम के राज्याभिषेक की कल्पना से आह्वादित 
होना, मथरा के सपत्नीपुत्र और ओरस - पुत्र के सेद्‌ - भाव पर 
खोम प्रकट करते हुए भविष्य में राम की माता कहलाने का 
विश्वास और गव बचाए रखना और आगे चलकर चित्रकूट में 
रास का अपनी गोदी-में पाल कर बड़े करने की स्मृति से अपने 
चात्सल्य का परिचय देना यह साक्र सिद्ध करता है कि केकेया 
राम को अपने पुत्र के अतिरिक्त कुछ सम्रकती ही न थी। मंथरा 
आअतर में माठू - प्रेम को उथार कर, सौतिया-डाहू को उकसा कर 
ओर संशय के विषत्रीज को बपन कर मानिनी केकेयी को छेड़ 
जाती है इस आवेशकाल में उससे वह अशुभ ऋरम हो जाता हे 
जिसके लिये वह युग - युग से कलंक्ित है. जिसके लिये किसी 
भो कलहातुरा स्लरी के 'केकेयी? कद्दा जाता है। रास के प्रति 
अपनी मसता, साथ ही भूलभरे कर के न्याय पच्षै को वह बड़े 
विश्वास के साथ व्यक्त करती है -- 

श्रम हुश्रा मरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, 

प्रतिष्िस ने लेलिया स्थान तब भय का । 

तुम पर भी ऐसी प्रॉति भरत से पाती, 

तो उसे मनाने भी न यहां में अ्राती | 
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यह कठोरा कैकेयी घीरे धीरे फिर अपने वास्तविक रूप में 
आती है। पद्दितां आघात लगता है उसे दशरथ की सृत्यु का |:उस 
समय “शेना उसको उपहास हुआ |” दूसरा आघात लगता है 
उसके "“ह्षुधित - पुत्र-स्नेह” को पुत्र की कठोर ककश विरक्ति-भरी 
खिन्‍त वाणी का | जिसके लिये स्नेह तोड़ा, घ्मं छोड़ा, न्याय 
फेंका, बह्दी उपकृत न होकर तिरस्कार करे ! भाव - परिवतन का 
यह कैसा अमोघ साधन है! केकेयी की करता दप-भावना, 
पु ९ भ्े 
द्वेपव्ृत्ति सब बह जाती हैं। वह एकदम निर्मल हो जाती है, 
एकदम कोमल, एकदम माता, एकदम विनम्र, एकदेस गद- 
गद, एकदम अधीर ' उसका नेराश्य-पूर्णा अज्ुताप - दग्ध हृदय 
राम के सम्बोधन करते हुये कहता है-- 

अनुशासन ही था मुझे श्रमी तक आता, 
करती है तुमसे विनय श्राज यह मांता । 

केकेयी के चरित्र का यह विश्लेषण, यह पतनेत्थान और 
यह पश्चात्ताप-प्रदर्शन मानस की 'गरति गल्ानि कुटिल केकेयी' 
के चित्र से अधिक मौलिक ओर अधिक पूर्ण होने के क्रारण 
निश्चय ही अधिक ख्ाघनीय है । 

गुप्त जी संयोग-काल के कवि हैं, यह कह चुके हैँ 4 साकेत 
में उर्मिला-लक्ष्मण के तीन मित्नन - स्थल है'--प्रथम नवम और 
द्वादश के उत्तराध | तीनों ही अत्यन्द सजीव हैं। अप्टम सर्ग॑ 
में राम-खीता का एक दूसरे की आँखों के सामने रहना और 
एकादश में भरत-सांडबी का पास वेंठकर बातें करना यह सिद्ध 
करता है कि गुप्त जी प्राणवान कवि हैं, नवस सर्ग सें सी सं॑योग- 
काल के चित्रों को, चाहे वे देवर-भाभी के विनोद पत्न के हों या 
लक्ष्मण - उर्मिज्ला के आलिक्ञन - चुम्बन आदि की स्मृति के, 
सरसता की दृष्टि से आप ( जैसे--माई मुख-लज्जा उसी छाती में 


हि 
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छिपाई थी ) परथक्‌ कर सकते है! प्रथम सर्गे उर्मिला के योवन- 
निर्भार सा सरस, आकर्षक ओर वगवान है | तवम सर्ग में जहाँ 
अपने जीवन-मध्याह् में विरह-ताप से सरिता-सी सूखी उ्मित्ना 
दिखाई गई है बहाँ काव्य को धारा भी क्षीण होगई है और शब्दों 
के रूखे रोड़ों के दीघे-पथ को पार करती हुईं यह तन्‍्बगी पय- 
सिवनी कठिनाई से आगे बढ़ती है । अमित छन्द-डगों से चोदह 
दष की कठोर भूमि को पार कर अन्त' में फिर एक बार उर्मित्ना 
की भाँति ही उमंग से भर कर काव्य-धारा लक्ष्मण के प्रेम-पयोधि 
को ओर मुड़ जाती है । उमिला की उस सूखी विरह-दशा की 
साज्षिणी सी सुलक्षणा-भावुकता ने मी कवि को चक्तित-हसित 
दृष्टि से देखकर मंच से विदा होते होते'- कहा .होगा--वोलो तो 
कविराज कहाँ ये रंग भरे थे ९ 

उपा-काल में अरुण-पट पहने हुए उषा-सी कमनीय उम्रिला 
का सोदर्य अपूर्व है। उस कनकवर्णी तरुणी के ह्वीरकों में जड़े 
योत नीलम से बड़े बड़े नेन्न, पद्मराग से अघर, मोतियों से दाँत, 
घन-पटठल से केश तथ। कांत कपीज्ञ उसके रूप को अनिद्य बना 
रहे हैं | वह लत्तित कन्नाओ-चित्न, गान, नृत्य में दक्त तथा शिष्ट 
साहित्यिक व्यंग्यपरण परिहास करने में पढ़ है। उसके शरीर में 
यौवन की उमंग और मन में प्रेम का आवेग है। उर्मित्ा एक 
साथ ही मानमयी, प्रेमसयी, विनोदमयी तथा भक्तिमयी है ! 

यह सोगमयी उर्मिला वियोगमयी बनठी है और वियोग को 
जीत कर फिर संयोगमयी होती है। नवम सर्ग के उचरार्द्ध मे 
जेसे सीता गंभीर अलुग्नह से गुदा में उर्मिल्ा-लकच्ष्मण मिल्लन 
कराती हैं उसी प्रद्नार सुलक्षणा द्वादश के उत्तराद्ध में लच्मण--- 
उर्मिला मिलन देखकर सरक जाती हैं | इन दोनों का सरकना ही 
एक कविता है । चित्रकूट स॑ जेसे उर्मिल्ा का गला रुद्ध करन, 
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७ ० ४, 
कवि की भावुकता का साक्षी है उसी प्रकार द्वादरा मे मैना का 
मुखर होना भी । उस एक ही पंक्ति में कवि ने चौदर वर्ष का वह 


बिग्ह उड़ेल दिया जिसे-- 
तिल तिल काट रही थी दग--जलधघार | 


बिरह - विकास और विरह - वर्णन की जो रूपरेखा है यदि 
उसे विस्तार न दिया जाता तो साक्रेत की सार्मिकता द्विगुशित द्दो 
जाती | लक्ष्मण के पथक्‌ होते समय सीता के कंधे पर उमिला के 
आँखुओं का कर मर बरसना, भारतीय ललन आओ के चरित्र के 
अनुरूप “प्रिय पथ के विध्ता न बनने का निम्चय करना, सुमन्त्र 
के लौटने के पूर्व उसके मुख का पीला ओर शरीर का कृश पड़ना 
वह प्रसन्‍नता से उन्हें विदा न कर सकी इस पर उसका बार बार 
पछताना, मानस-समंदिर मे' पति की प्रतिमा स्थापित कर जलते 
हृदय की आरती से आराध्यदेव की पूजा से' रत रह कर 'अभाव 
मे' जीना कुछ कम छुन्दर नहीं है । 

उर्मिल्ञा के विरह-बर्णेन भें कई स्थलों पर सुन्दर भाव 
मल्तक मारते हैं । उर्मिला को सहानुभूति पशु पज्षचियों तक 
विस्तृत हो गई दे। शिशिर मानस के जलन को जमा देता है यही 
सोचकर उर्मिला उससे प्राथैना करती है कि वह उसके सानख- 
भाजन भें नयन - नीर को जमादे | इसे वह सोती खा सुरक्षित 
रखेगी और लक्ष्मण को भेंट करेगी । विशाल दुः्ख को छोटे से 
छेटे रूप में समेट कर रखने का इससे सरल और कौनसा उपाय 
होसकता था ९ वह चरण - घुलि स्पश करने के लिये लक्ष्मण के 
निकट बन में छिपकर रहने की कासना करती हे । इस अभिल्ाषा 


में कितना सुख है कितना दुःख ! भूली - भूली उर्मिला ने अपनी 
तूल्ली से जो विरहिणी की चिता पर देर से पहुँचे प्रेमी को रुलाऋर 
प्रेमिका की मुखाकृति का पुष्प उगाया है उससे पाठकों के हृदय 
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पर कितनी गहरी घोट पहुँचती है| दशम सगे में घत-बिद्वु ओं में 
परिवर्तित होने के लिये अश्र्‌ “बिंदुओं को सरयू की भेंट किया है । 
इस भावता में कितना विषाद है, कितना प्रेम, छितनी वेदना ! 
उर्मिला डी विज्षिप्तातस्था मे' बन से लोटते लक्ष्मण का चित्र 
उपब्थित कर प्रेम और कर्तव्य का जे। संघ दिखाया है वह भी 
विलक्षण मार्मिकता लिए हुए है| 


यह सब कुछ सुनकर लगेगा मानो 'त्वम! सर्ग कितना सरस 
है ! परन्तु ये गिनी चुनी पंक्तियाँ है, गिने चुने स्थल -विद्तृत 
मरुस्थल के हरियाले खंड । नवम सर्ग मे' सैक्रिंड सेकिंड पर 
छुन्द्‌ बदलता है जिससे निम्चय दी रस का संग्रह यथेष्ट परिमाण 
मे नहीं हो पाता | सरसता का स्थान आलंकारिक चमत्कार ने 
ले लिया है जिससे भाव को सहायता नहीं पहुँचती, भाव-चयत 
के स्थान को खाने, पीने, पहनने तथा चिड़ियो को ग्रिनने के काम 
ने ले लिया है | कहीं सॉस से आकाश मे' फफोल्ले पड़ने की कहीं 
वूँदों के शरीर को स्पश करते ही भाप बनकर छू - मन्तर होजाने 
की, कहीं मलयानिल के लू बनने की अतिशयेक्तिपुर्ण कल्पनाएँ 
है | नवम्र सर्ग का विरद-बर्णन कवि के प्राणों की प्र रणा से नहीं 
निकला | उसका यह विश्वास है कि ज्यादा कहने से अच्छा 
कद्दा जाता है | इसी से वस्तुएँ जितनी देर दृष्टि-पथ 'मे ठद्दरनी 
चाहिये थीं उससे अधिक देर ठहरी है। चित्रकूट, बादल, नदी, 
किसान, किरण, द्ोली, शतद्ल आदि के वर्णन बहुत कुछ स्वतंत्र 
कवित्ताएँ सी हैं जो पूर्णरूप से पच नहीं पाई है। यों कोई न 
कोई कारण प्रत्येक बात का. दिया जा सकता है। कहीं - ऋह्दीं 
कल्पनाएँ बड़ी विचित्र सी हैं. जेसे फूल को 'लता का आँसू? 
कहना । सुमन में जे। रम्यता भरी हुई है वह उसे लता की हुक 
का परिणाम सिद्ध होने में बाधक होती दी हैं। और यह कितने 
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आश्रय की बात है कि उर्मिला के इस दीघेकालीन विरह के 
जीवन में परिवार का कोई प्राणी प्रवेश नहीं परता। झसके 
एकांत निवास के आचरण से ऐसा प्रतीत होता है जन बहू उस 
कुज्न की वधू ही नहीं हे | 

साकेत का वर्णन एक अत्यन्त समृद्धधाली नगरी का दयंन 
हे जिसमें प्रत्येक ऑगन मे' शिशुओं की अनिवाय कलित * क्रीड़ा 
ओर आधि-व्याधि की पूर्ण शांति से यद्यपि आदर्श की गन्ध 
आगई है, पर 'द्धि विज्ञोइन' 'शास््ष मंथन! की ध्वनि और यज्ञ- 
यूप तथा कीर्चि-स्तम्भों के दर्शन से उसके तात्कालिक रूप को 
प्रत्यक्ष किया गया हे। 


प्रकृति - वर्णन मे” अधिकतर तो वस्तुओं का विवरणमात्र है, 
जेसे दशम सर्ग में प्रभात का वर्णन । पव्:्चम सगे का वन-वर्रन 
भी ऐसा द्वी है । केवत्न छाया का वर्शाव वहा चित्रमय भी है, 
रम्य भी और भावपूर्ण भी । प्रथम सर्ग से' प्रभाव का वर्सन 
कुछ अधिक ललित - कन्पना - कलित है । वहाँ पृष्ठभूमि के रूप 
मे प्रभात की लालिमा उर्मिला के सोद्य को द्विगुणित कर रही 
है अथवा अपने सोह्य को अगशित कहद्दा नहीं जा सकता | 
प्रकृति को कवि ने परिस्थितियों स्रे प्रभाविव भी किया है और 
उसे मानवीय भावों को गहरा बनाने वाला भी रखा है। दशरथ 
जे शवदाद् से पृतर प्रकृति का एक विधवा के रूप में दिखाया 
है, ओर चित्रकूट से” भरत की कारय -सम्ाप्ति पर उसे हँसते 
किल्किलाते । द्वाद्श सर्ग में युद्ध - यात्रा के अवसर पर शन्तुघ्न 
रूरयू की उज्ज्बल धारा को 'साँस लेकर! निहारतें हैं | नवस 
सम से उर्मि्षा के दिन प्रकृति के साथ ही कटते और ढलते हैं । 
भावों की लपेट से वहां प्रकृति के न जाने कितने रूप खुलते हैं । 
गुप्तजी ने उम्निला के विरह-वर्णंत को बहुत कुछ षटऋतु चर्णल 
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मे ८छद्ध कर दिया है। प्रकृति भी. उसके साथ सहानुभूति करती 
दिखाई देती है । ग्रीष्म में इधर दीन-हग॑ दु:खी हैं, उधर मीन 
भूग विफल हैं, द्ेमनत से यर्दि उमिज्ञा घर में हुबली थीतो 
पद्चिनी सर में नालन्शेप थी, शिशिर में मकड़ी सहानुभूति 
दिखाती क्ष्योंकि बह भी तो उप्तचिला जेसी जाल्-गंता थी । बसंत 
में घटपदी ( भ्रमरी ) थ्रो उसी प्रकार पश्म में मतिहीन बंठी थी 
जिस प्रकार निज सक्ष मे सप्तपद़ों (विवाहिता ) उमिला। इसी 
प्रकार उमिला के ऑसू देख लता भी फूल के रूप में अपने आंसू 
ऋआड़्ती थी | गुप्तनी ने विराट दृश्यों को कहीं विरादू और कहीं 
कह हकघु चित्रों मे' बांधने की सफल योजना की है-- 
(श्र) तम में क्तिति-लोफ सुस यों, ह 


अलि नीछोत्तज्ञ में प्रसुस ज्यों । (दशस सग ) 
(आ) वन-«पुद्रा म चिऊक्कूड का लग जड़ा | ( पंचस संग ) 
| 


(३) छुआ विदीर्णा अहाँ तहाँ शबेत आवरण जी 
उयोम शीया-कंचुक घरे विपघर-सा विस्तीणो । (नवम सर्ग) 


साकेश मे आधुनिकता का पुर यहाँ बहों है । सेथिलीशरण* 
जी ने जैसा दिखाया है षेसा ज्रेता मे' नहीं हैाता था, ऐसी आपत्ति 
हम नहीं करते | फिर भी ग्रन्थ में कुछ ऐसे संसमरण हैं जिनस 
यह पता चल्नदा है कि साकृत का निर्माण बीसदी शताब्दी मे 
हुआ है । शह्ढरा यह नहीं हैँ कि सम के बन ज्वते समय जनता 
उनफे रथ के, 'आगे लेटी' अथवा बह, ,/डसने उनसे रोद' कर 
जाने को कहा. था अथषा नहीं, 'लोकसत' को ओर उनका ध्यान 
छाकषित किया था छाथवा नहीं, राम ने 'विन्तं-विद्रोह' एं।ब्द का 
प्रयोग छियः होगी अथवा नहीं ? इची प्रकार सीमा पर पहुँच 
कर अगवान राम साठ-भूमि के गुणाघुवाद मे' साकेत के राम/की 
अति रतलीच हुए थे. अथवा नहीं ! द्वादश “सर्ग भे' सेना को 
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ढे बन 
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उन्तेज्ञित करते समय भरत-खण्ड पर- अत्याचार करने वालों को 
नरक मिलने की अभिशाप-भावना, दस्युओं के द्वाथ में कुल- 
लक्ष्मी के पड़ने पर क्षोम-भावना और बैरियों को मारने की उत्ते- 
जनाजृत्ति शत्रघ्त के हृदय मे' जगीं, सैनिकों के हृदय मे जगाई 
गई अथवा नहीं! निवेदन इतना ही है कि त्रेता की कथा को 
कहते समय कवि बीसचीं शत्ताब्दी के भारत और उसकी राज- 
नीतिक हलचल को भी भूला नहीं है, इसे संभवत: उसका हृदय 
भी अस्वीकार न करे । 

दशरथ का परिवार एक सम्पन्न हिंदू परिवार का चित्र दे 
ओर उसका वातावरण एक सनातनधर्मी गृह का वातावरण हे, 
देवताओं की पूजा जहाँ होती रहती है और जद्दों किसी स्वारे को 
लेकर कोई स्लरी कुछ दिन को कलह उत्पन्न कर देती है जिसे 
मिटाने के लिए कुटुम्ब - भावना को अचछ्ुण्ण रखने के लिए, 
मिलकर रहने के लिए परिवार के अन्य व्यक्ति त्याग करने को 
तत्पर रहते हैं। होम करते समय सनातन-घरम्ियों के विश्वासानुसार 
पितरपरितोष के चिह्न - स्वरूप इस दृश्य पर ध्यान दीजिये-- 

होगई होम की शिखा समुज्ज्बल दूनी, 
मंदानिल में मिल खिली धूप की घूनी। 

'प्रसाद', गुप्त, “उपाध्याय” और गुरुभक्तसिंदजी मे' से 
विनोद अथवा हास्य का विधान केवल गुप्तजी ने था * बहुत 
किया है। प्रथम स्र्ग में' उमिल्ा-लक्ष्मण की विनोद - पार्ता गुद- 
गुदी उत्पन्न करने वाली है। एकादश खग मे दी जठाघारी 
धन्नुघर भरत से माण्डवी का पीछे से चुप आकर यह कद्दना कि 
'जटा और प्रत्यव्वा मे” कौन लम्बी निकली ?” पर पत्र के क्षिए 
छस विषाद-सग्न वातावरण से सुसिकान की किरण दोढ़ाता है । 
नवसन्सर्ग से देवर-भाभी अथवा ननद-साभी को लेकर मज़ाक की 
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स्टृतियों को हम नमकीन कहें अथवा मधुर निश्चय नहीं कर 
पते | अंतिम सर्ग मे युद्ध की उस उछलकूद वाली स्थिति में 
जहो 'केतु कककका रहे थे, बद्च धकधका रहे थे, शक्ष भकमका 
इहे थे, लोग टछक्टक्का रहे थे ओर नगर जगेंयां जगर - सगर जग- 
सगा रहे थे' शत्रुष्ल “न बानर ही यश छेलें' के लोध को सामने 
रब सेनिकों को उत्तोज्ित्त कर रहे हैं। घबशिधष्ठे की शांत वाणी के 
छींटों से जब इस भकभकाने ओर भकमकाने का उफान शांत 
होता हे तब सेनिकों की स्त्रियों ने इस कमाल से मुह घना कर 
'वानर यश लेगए' कहा है कि सेनिक खिसियाते हुए भी मुसका 
उठे होंगे । लंका में दर मान के "में वह हूँ. जो जला गया था 
लद्ढा पहिंले' वाफ्य से ऐसा प्र6.. होता है. मानो फोई घन्दर 
किसी खिड़की में से मुँह निकाज्तकर अपनी विधिन्न मुद्रा सर 
हमसे' हँसा गया ही। 
साकेत में गुप्तजी ने 'कल्ला! पर अपने विचार प्रकट किए 

हैं । समचरितमानस में तुलसी ने कविता क्या है, कविता फैसे 
लिखी जाती है, कविता किसके लिये लिग्वी जातो है, कविता 
कहाँ तक लोक - प्रिय होती चाहिए, कविता का लक्ष्य क्या है 
आदि प्रश्नों घर विचार किया है | मेथिलीशरणजी “कला कला के 
लिए! ( 375६ [0 (99 897७ ० ४४७ ) सिद्धान्त को नहीं 
आनते, “कला जीवन के लिए! (46 (0 ६७ 8876 0 ,6) 
जाले सिद्धांत को मानते हैं| बे हृदय से आदर्शवादी ([0608॥80) 

हैं तथ्यवादी ( छे०७।६७७ ) नह! छुन्दर को सुन्दरतर बनाना 

आर अखुन्दर को उभरने न देना उनका लक्ष्य रहता है। कला 

सस्बन्धी घारणाओं मे प्रेमचन्दजी और गुप्तजी एक हैं। हमारा 

(विश्वास है कि इतनी स्पष्ट उययार्या कोई गदय मे' भी नहीं रर 

खकता था-- 


| ( (९८० ) 
(१) अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला । 
“ _( कला की परिभाषा ) 
(१) सुन्दर को सजीव करती है भीषण को निर्जीव कला | 
( श्लील - अश्लील पर घारणा ) 
(२) जो अ्रपूण, कला उसी को पूर्ति है। ( कला की महचा ) 
अनेक परिवततों को स्त्रीकार करते हुए भी गुप्त जी अपने 
थानक के सुजन से तुलसी के बहुत ऋणी हैं. इसं बात को 
उदाहरण देकर लिद्ध करने की सम्भवतः आवश्यकता नहीं है। 
गीता के सिद्धान्त भी अनेक स्थलों पर अनुवाद हेाकर आये हैं। 
रहीम, बिहारी आदि कवियों के सुन्दर भाव भी स्मृति रूप से 
रह गए हैं | दशम सर्ग में जिसके प्रारम्भ में ही कवि ने कांलि- 
दास की जय मनाई है मुझे ऐसा लगता हे जसे मेघदूत की 
कल्पना का गुप्तजी ने उपयोग किया हो | जेसे यक्ष अपनी बिरह- 
गाथा मेघ को छुनाता है, उसी प्रकार उर्मिला अपनी जीवन-गाथा 
सरयू के छुताती है ओर जेसे यक्ष उसकी मौनता को सज्जन की 
सोनता मानकर यह विश्वास कर लेता है कि मेघ ने उसके' कार्य 
का सह रुवीकोर कर लिया उस्री प्रकार लक्ष्मण की चेरणरजं 
छूने की अभिलाषा में अपने आँखुओं को सेंट करती हुई उर्भित्ना 
यक्ष का सा यह विश्वास प्रकट करती है-- - 
अनुमोदन या विरोध है ? 
मुझको क्‍या यह आज बोध है १ 
मन" के प्रतिकूल तो कहीं, 
करते लोग़ कुभावना. +नहीं । 
चुकको कल कांत - नादिनी 
गिनती हूं अनुकूल - जादिनी ! 
साकेत के नवीन संस्करणों में गुप्तनी ने यहाँ वहां बहुत- से 
परिवतेन किये हे--कह्दी शब्द के, कहीं पंक्तियों ओर कहीं कहीं 


/ ( (६८१ ) 


पूरे पद के । आट दुख स्थलों पर ऐसे परिवर्तन दृष्टिगोचर होते 
हैं। उनमे से दे दा उच्लेख करते हैं । एक नवम सर्ग मे 'विरह 
रुग अभिसार भी पद है ॥ उससे किसी विशेष सौदये की वृद्धि 
नहीं हुई | इनके क्लिली भी गीत में वांछित कोमलता और €वर- 
सरसता नहीं है | सम्झवत्तः यह पद्‌ 'नब॒म सगे भे' तब भी कुछ 
शेप रह गया था! की एक छोटी किस्त है । पर पष्ठ सर्ग में 
दशरथ क झुत्युकाल के समय कुछ पक्षियाँ बढ़ाकर राम - वियोग 
के ताप से छटपटाकर मरने वाले व्यक्ति को कौशल्या के अनन्त 
उत्खगं पर नारी हृदय की छाया में अपूव शान्ति प्रदान की है । 
पहिले यह बात नहीं आ पाई थी-- 43 
पाकर दशरथ जैता दानी, 
कर चुकी भोगिनी मनमानी | 
माँगों तुम भी कुछ पटरोनी, ९ 
दूँ” लेकर आँखों का पानी । मे 
“मार्गूगी क्‍यों न नाथ तुमसे, 
दो यहीं म॒के कल्पद्ुम से । 
केकेयी हों. चाहे जेसी, 
सुन-बड्चिता न हों मुझ जेसी।” 
“क्या यही माग कर लेती हो, 
४ या मरण-शांति तुम देती हो 7! 
अन्तर के भाव को बाहर प्रकट करने के लिये, गुप्तजी ने 
पात्रों की मुद्रा्ों और अह्छ > भज्लियों का सधे हाथ से झझुन 
किया है। स्नेह में उर्मिला की ज्ञतित, योवा संगी!, संथरा पर 
क्रोध करते समग्न करैकेयी को मोंहों छा वक्त, दोना, तथो! कप्रोलों 
पर बाज़ों का हिलना, लंच्छाण कीडा[ट पर उध्चकां अपने ओगों 
की चबाकर रहज़ाना, बच जाने की उमंग मे सीता का 'कत्खिओं 


( शैपरे ) 


से राम की ओर देखना' ओर बिन्नक्ूट में धत्ुुष के सद्दारे बैठे 
राम के सामने तिरल्ले घूम कर निकल जाना, भरत का हार्थ में 
जटाएँ लिए शांत मुद्रा स बेठना अथवा शत्रध्त का छाती निकाल 
कर अश्वारूढ़ होना मानो पात्रों को हमारे सामने ही खड़ा कर 
देना है। नीचे की पंक्तियों में राम की सुकुमारता, दशरथ की 
कातरता और कैकेयी की कठोरता एक साथ खिच आई हैं-- 

पकड़ कर राम की ठोड़ी, 5६र के, 

तथा उनका वंदन उस और करके ) 

कहां गत-बैय होकर भूपवर ने-- 

चली है देख व्‌ क्‍या श्राज करने ( 

झभागिन ! देख कोई क्‍या कहेंगा £ 
यही चोदह बरस वन में रहेगा ! 

कैकेयी की बुद्धि का विक्ृत होना मनोवैज्ञानिक ढंग पद रखे 
गया है। क्रोध की दशा मे हार को तोड़ना, घित्र को चूर करना, 
मतवालों के समान घूमना भी बहुत स्वाभाविक है | अपनी योग- 
माया से जब वंशिष्ठ ने मूर्छित लक्ष्मण को दिखाया है तब 
उमिला के उर-स्पंदून का संद्‌ पडूना और लक्ष्मण द्वारा मेधनाद 
के वध पर मुख पर लज्जा-लाली का छामा यह सिद्ध करता हे 
कि घटनाओं के व्यस्त-वण न में भी कवि की दृष्टि 'लक्ष्य-स्थलल 
पर टिकी हुई है । 

कहीं कहीं जहाँ पंक्तियाँ अत्यन्त शिथिल्ष सी प्रतीत होती हैं 
बहाँ भी गुप्तजी ने अपनी बुद्धि से किसी न किसी कोशल का 
प्रयोग किया हे. जेंस दशश्थ का सीता को स्मरण करते समय 
जानकी न ऋद्द कर “उ्सिला बहू की षढ़ी बहन' कहता, शब्दों का 
व्यर्थ खच -सा लगेगा, पर इससे उन्हें उमिला की याद झा 
लाती है, और वे तुरन्त कद्दते हैं, “उर्मिला, रुद्दों है द्वाय बहू !” 


( १८३ ) 


लयद धथ-वध में इस चातुरी ( &7£ ) का प्रयोग उन्होंने किया हे- 
“उत्तर दिशा से उचरा की याद उनको आगई ।” दुतीय सर्ग के 
अन्त में जहाँ उन्होंने क्षिखा है “चले पीछे लक्ष्मण भी ऐसे, भाद्र 
पीछे आशिवन जेस' वहाँ ऐसा लगता है कि। उपमान अत्यन्त 
साधारण हैं, पर इनमे' भी एक ते नित्य-संगका भाव भरा हुआ 
है और दुसरे बर्ण -साम्य भी हे-भाद्र ( श्याम-राम ), आशिवन 
(घबल-लक्ष्मण) | निम्नलिखित “वर्णन मे' भी भरती? नहीं हे, 
यदि 'कर युग” का अर्थ राम-लक्ष्मण, 'कटि' का सीता, “पुतली/ 
का उर्मिला समझ लिया जाय ! चोथी पंक्ति तब कितनी सुन्दर 
हो जायगी -- 
मेरे कर युग हं टूट चुके, 
कृटि टूट चुकी, सुख छूट चुके, 
आँखों की पुतली निकल पड़ी, 
बह यहीं कही हे विकल पढ़ी | 
कथा का विकास बहुत कुछ कथोपकथन-शेली पर हुआ है । 
कथोपकथन पर छंद ओर तुक की भाँति गुप्तजी ने पूरा अधिकार 
कर लिया है। कथोपकथन के आधार पर द्वितीय सर्ग में' चल- 
बित्रों की त्वरा भर दी है। एक कोने मे' मंथरा-केकेयी संवाद हे । 
कैमरा घूमता है। वह कोशल्या और सीता को देवाचन मे' रत 
दिखाता है। कैमरा और मुड़ता है। हमे उर्मिल्रा-लच््मण बेंठे 
दिखाई देते हैं । एक अन्य कोश मे' राम-सीता समुपस्थित हैं । 
उन्हे भी छोड़ कर हम दशरथ ओर वशिष्ठ दो वृद्धों को बात करते 
देखते हैँ । एक ही स्थल के भिन्न भिन्‍न अंशों मे' साकेत के सभी 
पात्रों के रूप, बय, शील का परिचय केसी चातुरी से दिया है ! 
कहीं किसी क्रिया द्वारा, कद्दीं किसी वातावरण द्वारा कहीं 
किसी कथन द्वारा और कट्दीं किसी भावना द्वारा आगामी 


( ई८4व ) 


मात गुणगन्ध था कर्शिकार का भाग! में, ( कनेर में गन्ध 
होते हुये भी गन्ध नहीं मानी जाती ) कहीं रसायन-ज्ञान सम्बन्धी 
जैसे 'उस रुदनती विरहिणी' में या फिर जहाँ दे। चित्रों का 
वपल्ला कर दियो है जैसे नीचे की पंक्वियों में कुमुदिनी का चित्र 
पर्णा करते करते केक घुसा दिया हे । इससे जो भावधारा बंध 
कर चल रही थी वह विच्छिुन्न होगई । 
आगे जीवन की संध्यों है, देखें जया हो आली ? 
तू कहती ३--“चन्द्रोदय ही काली में उजियाली' १ 
सिर - श्राँखीं परक्यों न कुमुंदिनी लेगी पह पद - लोली ! 
किन्तु करगे कोक -शोक की तारे जो रखवाली ! 
फिर प्रभात होगा क्या सचमुच ?' तो कृताथ यह चेरी। 
खड़ी बोली के कवियों में निसुस॑देह मेथिलीशरण जी की 
रचनांओं में जो प्रसाद गुण है वह ई्यां की वस्तु है। गुप्तजो 
की अपनी कमियों अलग हैं ओर वे अत्यन्त रुपष्ट हैं| तुक के 
आग्रह के लिये कभ्ती कभी वे बहुत गढ़बड़ू करते हैं| 'उपमो- 
चितस्तनी ओर ठोक '- ठनी,' 'राह-रत्ी और तत्ची' 'मन्ली ओर 
लल्ली' आदि प्रयोग ते हैं ही, शब्दों में भो 'शशी' 'प्रती' 'लों 
'के' आदि लिखना इसलिए खटकता है कि थोड़ा इधर उधर 
करने से ये ही प्रयोग खड़ी बेली के अनुरूप हो स्रकते थे! 
जेसे 'जब ह ” तब लो' के स्थान पर “जंब तक' “तब तक' 
लिखा जा सकता था । अब के दिन के त्िये खेद यह! के स्थान 
पर “कितने दिन के लिये खेद यद्द ? होसकता था। शशी' ऋ 
स्थान पर तीन मान्नाओं का 'इन्दु' 'चन्द्र', मे' से कोई परयोय ले 
लेना था। प्रत्येक शब्द्‌ सं एक विशेष अर्थ भरा रहता है । उस 
घिकृत रूप से भी वही भाव व्यंजित हो यह आवश्यक नहीं । 
साकेत के ग्रारन्भ मे' शारदा की चन्दना वाला 'पसार दे' शब्द 


( रैध७ ) 


ऐसा ही है | गुप्तजी जब लिखते हैं, “इघर भी निज वरद-पारिएं 
पसार दे” तब ऐसा लगता है कि किसी से, सीख मॉगने के लिये 
“हाथ पसारले! को कह रहे है। 'गावर' “घूड़े! 'डकार' के प्रयोग 
भी रुचिकर नहीं । 'लेखनी अव किस लिए विलंब' या 'लेखनी 
लिख उनका भी हाल? श्ाल्द्वाके ढह्ढ की “झां की बातें तो हाँ रहि 
गई, अब श्रागे को सुनो हबाल" जेसी व्यर्थ तुकबन्दियाँ हे | 
“पेज्षिता उर्मिला' की खोज्न (07500ए०7४) न ट्वोने पर भी 
साकेत जेसे किसी ग्रन्थ की सृष्टि अवश्य होती। मेथिली- 
५रणजी की भक्ति - भावना के निकास के लिये यह आवश्यक 
था । ऐसा होता तो “हम सबसे अविच्छुल्न' राम कया अषध्ठम 
सर्ग सें अपने सास - माहात््य ओर गुण - कर्म - स्वभाव 
कथन की मद्दा अपने मुख से वेखे ही घोषित करते नेसे गीता 
में कृष्ण ने--- 
जो नाम मात्र हो स्मरण मदीय करेंगे, 
वे भी भवसागर बिना प्रयास तरेंगे | 
पर जो मेरा गुण, कम, दभाब धरेंगे, 
वे झ्ोरों को भी तार पार उतरेंगे। 
साकत खड़ी घोकी का अध्यन्त लोक - प्रिय ग्रन्थ है और सच 
बात यह दे कि मेथिलीशरण जी भारतीय - जनता के बहुत ही 
प्यारे कवि हैं। साकेत में उन्होंने घर्म - प्राण, आदर्श - श्रिय रास- 
सनेही जनता के मम को रुपशे किया है । इससे साकेत जितने 
दिन खड़ा रहना चाहिये था, उससे कुछ अधिक दिन दी खड़ा रहेगा। 
खति अभ्रगमाघ जे सरितवर 
जो नृप सेतु कराहिं , 
चढ़ि पिपीलिकउ परम लघु डे 
बिनू श्रम पारहि जाहे। 





कामायनी 


कामायनी मानती संस्कृति शोर शाश्वत मानवीय सनो- 
विकारों का मद्दाकाव्य - रूपक ( 402079-7970 ) है । इसमें 
प्रसाद! छे काज्य की समस्त विशेषताओं का सन्निवेश उनके 
उत्कृष्टटम रूप में हुआ है। इसको प्रशंसा में विनम्रता के साथ 
इततना कहा जा लकतः/ है कि विश्व साहित्य की श्रेष्ठतम रच- 
ताओ की पंक्ति में जगमयगाने के लिए हिन्दी ने एक अमूल्य काव्य- 
रत्न प्रसव किया है जिसका अच्षय आलोक कभी मंद न होगा । 

जेघा प्रसाद” ने आमुख मे स्वीकार किया है कामायनी की 
कथा का आधार मुख्यतः शतपथ ब्राह्मण ओर साथ ही ऋग्वेद, 
छांदोग्य उपनिषद्‌ तथा श्रीमद्मागवत हैं । वे बरूवत मनु को कवि 
ने ऐतिहासिक पुरुष ही माना है। उसका विश्वास है-- 


मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। राम कृष्ण श्रीर बुद्ध 
इन्हीं के वंशज हैं । 

एक बात प्रसाद ने ओर भी कही है जिसकी ओर ध्यान 
आकर्षित करना आवश्यक है -- डे 

यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत 
मिश्रण होगया है | इसीलिये मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐवि- 
हांसक अस्तित्व रखते हुए,, साकेतिक अथ की भी अ्रमिव्यक्ति करें तो 
मुझे कोई आपत्ति नहीं । 


इस घोषणा से ऐसा प्रतीत होता है जेसे कवि को इतिहास 
की अधिक चिता है, रूपक की नहीं | सम्पूर्ण आमुख मे इसी 
ऐतिद्दासिक सत्य को पाने के लिए कवि आकुल है | पर कामायनी 
के अध्ययन से पता चलता है कि स्थुज्न कथा के हाँचे के 
साथ रूपक की कल्पना भी कवि ने कर ली थी । ग्रन्थ 


(६ (८६ ) 
मे रूपक के प्रति उपेक्षा किसी भो प्रह्नार सिद्ध नहीं होती, उसके 


प्रति आग्रह ही प्रकट होता हे । कामायनी में अनायास कुछ भी 
नहीं, बडुत संभल सँभल कर कवि ने उसकी रचना की है । 


--मनोवेज्ञानिक व्शिकेषण--- 


कामायनी मे' मनु, श्रद्धा ( कामायनी ) और इड़ा, मन श्रद्धा 

“ और बुद्धि के अतीक हैं। कामायनी इस दृष्टि से अन्त:करण मे' 
वृत्तियों के विकास की गाथा भी कहती है। मनु का मन है जो 
अतुल बेंभव के विनाश पर “चिता! सग्न हो जाता है । चिंताकाल 
समाप्त होते ही उस मन मे “आशा” का उदय होता है। इस 
आशा को लेकर मन जी रहा है कि एक नारी के मन से जिसका 
निर्माण केवल समर्पण ( भ्रद्धा ) से हुआ द्व उस मन का संयोग 
होता है । इन दो हृदयों के निकटता में आते ही पुरुष के मन में 
'कास' जगता है | पुरुष का सन और अधिक नैकत्य के लिये 
व्यप्र द्वोता है । तुरन्त 'बासना' आ घमकती है । नारी के मन को 
इस बात का पता चलता है ते आत्म - समपंण से 'पहिले उसमें 
“लब्जा' का संचार होता है। पुरुष का सन “कर्म! के दे पथों की 
ओर अग्रसर होता हे (१) कर्म - कांड की दिशा में, जिसे कवि 
ने यज्ञ द्वारा पूरा कराया है ओर (२) भोग - कर्म की ओर जिसे 
गाहेसस्‍थ्य धर्म के भीतर लेकर कर्म से' सम्मिलित किया है। मन्त 
जिसे अनुराग की दृष्टि से देखता है उसे ऐसा जकड़ कर रखना 
चाहता है कि किसी दूसरे की दृष्टि भी उस्र पर न पड़े । मनु श्रद्धा 
के प्रंम मे' से वात्सल्य का अंश भी प्रथक्‌ होते देखना नहीं चाहते ; 
इस पर आज हम घोर स्वार्थ कहकर संभव है अस्वाभाविकता का 


आरोप करें क्योंकि पिता की अनुभूति से सम्पन्न होने के काश 
दस जांनते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता पर 'मनु से पुत्र का मुख 
नहीं देखा है, अतः वात्सल्य का न उसड़ना और उसके बेग के 
मूल्य को न जानना उसके लिए अस्वाभाविक नहीं है । 


यही अठृप्त मन एक और युवती ( 'इड़ा' ) के मनके सम्पक 

में आता है। इस काव्य में श्रद्धा पत्नी हैं, इड़ा प्रेमिका । पतली 
और प्रेमिका में अंतर यह होता है कि पत्नी पूर्णे ऋत्म-समर्पण 
कर देती है, प्रेमिका अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। श्रद्धा 
मे अपने को देकर अपना सब कुछ खो दिया इड़ा ने अपने को 
न देकर आकर्षण को जीवित रखा और मनु को उक्लली पर 
सचाया | उसने जितना काम उससे लिया उसका वशन श्रद्धा 
के 'स्वप्त' से' मिलता है| पुरुष का सन जब ऐसी नारी के मन 
पर जिसमें बुद्धि की प्रमुखता है अधिकार नहीं जमा पाता तब 
'संघ्ष” होना स्वाभाविक है और इसके उपरान्त विरक्ति 

( निवंद ) भी । 
ठेख खाकर यद् अपमानित मन फिर श्रद्धा की ओर भ्कुकता 
है।इस बार भ्रद्धा उसे सांसारिक खुख को ओर न लेज्ञाक्र 
पारलौकिक छुख की झोर ले जाता है। उसे क्ञोकोश्चर रूप के 
“दुशेन' करातती हे ओर इस “रहस्य” से परिचय कराती है कि 
श्रद्धा विना सब विश खलतासांत्र है। इस श्थिति में पहुँच कर. 
'आनन्दां की उपलब्धि क्‍यों न द्वोती ! 

इस प्रकार तीन प्राशियों की कहानी के शाथ साथ यह तीन 

मननों की कद्दानी है । और भी विचार करें न्‍तो केवल एक सन की 


कहानी है | यह एक सन सचका अपना अपना मन है। यहीं से 
रूपक की भावना उठती है । 


( १६१ ) 
“फेथा[- 


का मायनी के रूपक को स्पष्ट करने के लिए पहिले स्थू्र कथा 
का संक्षेप में वर्णन करते हैं | प्रलय द्वारा विज्ञासी देवों की सृष्टि 
के नष्ट होने पर सूयोंदय के साथ मुसकरा कर प्रकैति जीवन की 
आशा! को फिर मनु के हृदय में जागरित कर जाती है। मन्तु 
एकाकीपन के भार से विकल ही हैं कि “श्रद्धा” के दशेन होते हैं. 
जो उनकी सहचरी बनती हैं। एक दिन मनु अंतरिक्ष से 'काम 
की यह वाणी सुनते है कि वह देवताओं की छृष्टि के विल्लीन 
होने पर यद्यपि अद्जी से अनद्वी होगया है. पर श्रतृष्त हे। श्रद्धा 
के प्रति ज्योत्स्नी -थोत रजनी में मनु के हृदय में 'ब/सना' जगती 
है। श्रद्धा का मन भी ढीला होता है। ठोक उसी समय श्रद्धा के 
मन भे' 'लज्जा' उगती है। मन्तु यज्ञ 'कर्म” मे' तीन होते हैं ओर 
दम्पति सोमरस का पान कर उत्तेजना के वशीभूत। कुछ दिस 
ढलने पर मातृत्व-भार से दवी, पर मातृत्व-भाव मे मग्न श्रद्धा 
आगन्तुक जात के लिए एक मनहर कुटियां का निर्माण करती है 
ओर ऊली वसल्मों के चुन आगामी सुख-विधान की कहपना करती 
है और वे श्रद्धा को छोड़ कर चले जाते हैं । यदि कहीं यह नाटक 
होता ते। यहाँ चिता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लब्जा, कम 
ईष्यों के ८ दृश्यों पर प्रथम अंक की बड़ी स्वाभाविक समाप्ति 
हे।ती । 


“इड्ा' खग खस्रे कथा दूसरी ओर सुद्ती है , सारस्वत प्रदेश 
में 'इड़ा' से मिलन हादा हे। इडा को अपने ध्वस्त राज्य के 
धुनर्निमोण के लिये एक कर्मशील व्यक्ति की भ्राबश्यकता थी, 
मठु को अपनी अवरुद्ध बुद्धि के उपयेग के लिये नवीन कार्य- 


( (१६२ ) 


क्षेत्र की-दोऊ बानिफ बने ।' इधर श्रद्धा 'स्वप्त' में वह सब कुछ 
देखती है जो मन्तु करते हैं. और जगकर उन्हे लोटाने को चल 
पड़ती है | इड़ा दिन-दिन एक ओर मतु को मोहित करती और 
दूसरी ओर खिंचती जा रद्दी है। मनु उस पर पूण अधिकार 
जमाना चाहते हैं । इस अधिकार-चेष्टा से प्रजा अप्रसन्‍्न होती है 
ओर एक खंड-प्रतय के समय आश्रय न पाने पर मनु की घृष्टता 
पर ज्लुब्ध हो उसे ललकारती है | इस पर राजा (मनु) और प्रजा 
मे 'संघर्ष' (युद्ध) प्रारंभ होता है । श्रद्धा इस बीच ञ्ञा पहुंचती 
है । वह घायल पन्तु को अपने कोमल करों से रुपश कर पीढ़ा- 
हीन करती है। मनु श्रद्ध। के आचरण पर चकित होकर उसके 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करते है। इड़ा स्रे उन्हें विरक्ति ( “निर्वद' ) 
उत्पन्न होती है पर श्रद्धा से आँखें मिलाने का साहस भी उनमें 
नहीं है अत: प्रभातकाल में कहीं खिसक जाते हैं | इस प्रकार इड़ा, 
स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद चार दृश्यों का दुसश अंक समाप्त हुआ। 


श्रद्धा अपने धुत्र कुमार को इढ़ा को सोप कर मनु की खोज 
में निकलती है। एक गुद्दा मे वह उन्हे पाती है । मनु वहाँ अनंत 
में नृत्यरत नठेश ( शिव) के “दशेन' करते हैं। श्रद्धा इसके उप- 
रान्त उनका द्वाथ पकड़ कर उन्हे द्विमवान के ऊपर चढ़ा लेजाती 
है ओर बहुत ऊँचे पहुँच कर अधर में स्थित इच्छा, क्रिया और 
ज्ञान लोकों का 'रहस्य' खोलती है। अंतिम सर्ग में इड़ा और 
कुसार प्रजा को लेकर 'मानस'-तंट के निवासी श्रद्धामन्ु से मिलने 
आते हैं| चारों ओर “आनंदः की वी कर कवि अपनी कथा को 
समाप्त करता है। ये 'दशन” 'रहस्य' और 'आनंद' के त्तीन दृश्यों 
का तीसरा और अंतिम अहछु है | इस प्रकार तीन पाज्नों का तीन 
अंकों का यह 'सुखांत' नाटक अथवा पंद्रह सर्गों का महयकाव्य 
समाप्त द्ोता है. £ 


( १६३ ) 


“--ूपक--- 

प्रत्येक प्राणी का मन न जाने कितनी चिंताआ का. निवास- 
स्थान' है | खिता किसी न किसी प्रकार के अभाव से उत्पन्न होती 
है। प्रसाद ने चिंता को “अभाव की चपल बालिक/ ठीक ही 
कट्दा है। अभाव दो प्रकार के होते हैं (१ ) शरीर संबंधी और 
(२) मत संबंधी | अभाव के साथ अशांति आती है । इस अशांति 
से मुक्ति पाने का मार्ग ( आशा के रूप में ) मत को दिखाई देता 
है | बह है श्रद्धा के साथ आंतरिक चिंतन (सुख-भोग) | श्रद्धा के 
साथ जेसे-जेसे मन रहता दे या यों कद्दिए कि बाह्य रूघषे को 
त्याग मन ज्यों-ज्यों श्रद्धा ( आस्था ) पूवक अंतर की गहराई मे 
उतरता है त्यों-त्यों सुख का अनुभव करता जाता है। काम, 
लउऊ्ज़ा, कम इस लीनता के चरण-चिह्न हैं। वृत्तियों को अंत- 
मुखी करने की इच्छा का जगना 'काम', उसमे तीत्रता आना 
'बासना' कभी-कभी उसमें व्याघात पड़ना 'लब्जा' और उत्कटता 
से उस पथ पर अग्नसर होना “कम' ( घंभोग ) है। कर्म में जो 
यज्ञ को सम्मिलित किया है उसे हम मन को सात्विक बनाये , 
रखने बाला एक साधन मानते हैं । आंतरिक चितन में पघात्विकता 
अहुत बढ़ी वस्तु हे । इतने अतमु खी होने पर मन में सहसा 
अधिकार-भावना जगती है | वह देखता है कि जेंसे जेसे वह इस 
पथ पर बढ़ता जारहा द बेसे-वेसे व्यक्तित्वद्दी न होता जारहा है । 
यह वह सहन नहीं कर पाता ओर लौट पड़ता है । जहाँ था वहीं 
आजाता है | 

दूसरे पथ का अनुसरण करते ही मन बुद्धि ( इड़ा ) के जाल 
में फेंस जाता है, नवीन-नवीन कल्पनाओं ( स्वप्न ) को उसके 
सहारे सत्य में परिणात होते देखता है । यहाँ देखता है कि इस 
बुद्धि का काय-क्रम अनंत है। जितना बढ़ता है. उतनी प्यास 


ड़ 


| 
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झधिकार-भावना को लेकर मन बढ़ा था वह अधूरी रह गईं। 
असंतुष्ट दोने पर बुद्धि से उसका झगड़ा ( संघर्ष ) हाता है भोर 
फिर उससे उदासीनता ( निर्बेद ) उत्पन्न होजातो है| सत्त पथ 
को त्याग संघर्ष के पथ में पड़ आज मन घायल पढ़ा दे । 


ठीक इसी समय बिना बुल्लाए श्रद्धा फिर आती है | मन 
संकोच का अनुभव करता है, पर भ्रद्धा उसका पीछा नहीं 
छोड़ती । यह श्रद्धा इस बार मन को और ऊँवा उठाकर पार- 
लौकिक खुख के गिरि पर ले चलती है। मन को अलौकिक शक्ति 
की झलक दिखाई देती है। क्रिया, इच्छा ओर ज्ञान को भस्म 
कर अर्थात्‌ जागरण, स्व'न और सुषुप्ति से आगे बढ़, मन श्रद्धा 
के साथ ( समाधि अवस्था में ) केवल आनन्द का अनुभव करता 
है । अतः चिन्ता के विषादमग्न वातावरण से मुक्त द्वो सन, 
आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, इेष्यों, इड़ा ९ बुद्धि ), 
स्वप्न (बुद्धि-कम) संघषे, निर्वेद्‌ दर्शन, रहस्य ( रहस्योद्धाटन ) 
के स्तरों को पार करता आनन्द-लोक का अधिवासी बनता है । 


कामायनी को बहुत सचेत द्वोकर प्रसाद ने लिखा है । इतने 
सहज ढग से कोई अन्य व्यक्ति रूपक का निवाह्द कर सकता था 
हमें तो विश्वास नहीं होता । रहतस्‍्य संग का प्रार॒भिक वर्णन 
पढ़िये । प्रतीत ऐसा होता है कि [दो पथिकों के द्विमाक्षय पर 
चढ़ने का वर्णान ही वहाँ है | पर क्या 'नील तमख' मे उस “ऊध्व 
देश! तक जाने वाले 'पथ' की अनिर्दिष्टता, 'पथिकों' का “ऊपर 
बढ़ना' और 'प्रतिकूल पवन! का उन्हें धक्का देना, नीचे स्थित, 
उन सभी वस्तुश्रों का जो अत्यन्त रम्य प्रतौत होती हैं वहाँ 
पहुँच कर अत्यन्त 'छोटा' दिखाई देना मनु का “साहस छूटना' 
जिन्हें बह नीचे छोड़ आया है उनके लिए उसके हृदय में फिर ' 
ममता का जगना ओर 'देश-काल रहितः अबकाश में पहुँचने 


( १६४५ ) 
वह भी भ्रद्धो का उसे सभालते हुए इस प्रकार सममाना पथिकों 
के श्रस का कोरा बरणन ही है क्या ! 
हम बढ़ दूर निकल आएं अग, 
करने का अवसर भ ठिठोली | 


जनसम 





“इच्छा, कमें, ज्ञान 


शदृध्ये शीर्षक सग में श्रद्धा ने म्ठु को इच्छा का रागारुशो; 
कम का श्यामल ओर ज्ञॉम॑ का रजतोज्ज्वल तीन लोक दिखाये 
हैं और उनके सामंजरूय मैं जीवन का षास्तविक झुख बताया 
है। 'केबल इच्छा' पंगु हे । उसे कम का घहारा चाहिए | 
'फेवल कर्म' अंधा है। उस पश विवेक या ज्ञान का नियन्त्रण 
होना चाहिए। मनु दोनों स्थितियों को देख घुके हैं । 'केषल 
ज्ञान! भी संसार में विपमता फेलाने वाला है क्‍योंकि ज्ञानी जब 
“इच्छाओं को मुठलाते है” तव संसार का विकास केखे होगा 

पहिले किसी बस्तु का ज्ञान होता है। फिर उसके सम्बन्ध 
के इच्छा उत्पन्न द्वोती है। और तब इच्छा की पूर्ति रे लिये 
मनुष्य कर्म में लीन हता है। ज्ञान, इच्छा, क्रिया की इस 
प्रसिद्ध न्नयी से रहस्य सगे के इच्छा, कसे ज्ञान के त्रिक्‌ को 
भिन्‍न ससकना चाहिए। इन्द्रियों का शब्द, स्पशे, रूप रख, 
गन्ध का दास होना, भाषना के अनुक्कूल पाप-पुएय का खजने 
करना ही माया है| यह इच्छा-लोक है। तियति की प्रेरणा से 
किसी न किसी प्रकार फी इच्छा प्राणी को कम में ल्ीत रखती 
है | यहाँ केवष्त श्रम है, विश्रास नहीं । यहाँ आने पर कल्पना 
डुकड़े-टुकड़े होजाती है । इस संघर्ष में केबल शक्तिशालो विजयी 
दोता है ' कर्म में लीन होने वाले अपने अपने रूंस्कासें के अनुसार 
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जन्म जन्मान्तर में भटकते फिरते हैं। यह्‌ कर्मलोक की व्याख्या 
दे | शास्र-ज्ञान के अभिमानी, जीवन से उदासीन, वुद्धि के अज्ु- 
यायी, तप में लीन, मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति ज्ञानल।क के निवासी 
हैं | इससे प्रतीत होता हे कि कोई नवीन बात तो प्रसाद से नहीं 
कही । धद्धा की मुसिकान की ज्वाला से इन तीनों लोकों को भस्म 
कर कवि ने मन्नु को दिव्य अनाहत' का अधिकारी लिखा है। 
यह तुरीयावस्था है जब क्रिया ( जागरण ) इच्छा ( स्वप्त ) ओऔर 
ज्ञान ( सुपुप्ति ) की अवस्था को पार कर साधक शुद्ध चेतन की 
अनुभूति का आनन्द लेता है। कामायनी का चमत्कार यही तो 
है कि जो आप को बाहर दिखाई देगा वह अंतर मे भी | इच्छा, 
ज्ञान, क्रिया के लोक क्या वास्तव में बाहर दिखाई दिए हैं ? 
“इच्छा' और “कर्म” का स्वरूप तो प्रसाद ने ठीक रखा दै, 
पर ज्ञान-तत््व को अधिक चिंतन से नहीं ग्रहण किया। उसके 
स्वरूप को बहुत हल्का प्रदर्शित किया है । आजकल के कुछ दम्भी 
सनन्‍्यासियों पर द्वी जिनका साक्षात्कार प्रचुरता से संभवतः काशी 
में होता रहता द्वो उनकी दृष्टि पड़ी है । जीवन-रस से भिन्न रस 
की उन्होंने उपेक्षा-सी की है । इस पर किंचित आश्चर्य होता है । 
आनन्द सर्ग में आत्मानुभूति की व्यापकता को, सबको अपना 
सममने की इचि को, उन्होंने जीवन का सब से बढ़ा आंदर्श 
-साना है,। यद्द तो ठीक है, पर इसके लिए ज्ञान को तुच्छ सिद्ध 
' करने की आवश्यकता नहीं थी । उन्हों के शब्दों में देखिए -- 


न्याय, तपस, ऐ,श्वय में पगे 
ये प्राणी चमकीले लगते, 
इस निदाघ मरू में, सूखे से 
खोतों कें तट जेसे जगते | 
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सामंजस्थ चले करने ये 
किन्तु विषमता फेलाते हैं, 
मूल स्वत्व कुछ श्रौर बताते 


इच्छा श्रों को क्रठलाते हैं । 
“पात्र-- 

मनु एक दीर्घकाय स्वस्थ व्यक्ति हैं, 'पुरुष' हैं । पुरुष शब्द 
का उच्चारण करते ही पोरुष का भाव ध्वनित होता है। कवि ने 
प्रथम सर में ही उनके शरीर की दृढ-गठन ओर सबलता का 
परिचय देने के लिए उनकी दृढ़ माँसपेशियों ओर ध्वस्थ शिराओं 
की चर्चा की है। आखेट-व्यसनी मनु की कल्पना भी एक दृढ़ 
सबल स्फूर्तियुक्त पुरुष की भावना द्वी सामने लाती है । और 
आगे चलकर जब प्रजा ओर प्रकृति के सम्मिलित विद्रोह का 
सामना करने के लिए मनु अपना धनुष उठाते हैं तब शक्ति का 
दुरुपयोग करने से यद्यवि अत्याचारी या बबर कहकर उनकी 
असंयत्त बुद्धि शऔर अनियंत्रित हृदय का तिरस्कार करने की 
इच्छा भी जागरित होती है, पर उनके पौरुष पर एक प्रकार का 
आगख्ये होता दी है। स्वभाव से मनु अत्यन्त चितनशील हैं 
ओर सिद्धांत से घोर व्यष्टिवादी या स्वार्थी। कामायनो की वे 
उक्तियाँ जो इस काव्य भवन की जगमगाती मणियों है, प्राय: 
मनु के मुख से दी निकली हें। वे सब कुछ अपने चरणों में 
झुकते देखना चाहते हैं। “अहं' और “उच्छुखलता' से उनके 
चरित्र का निर्माण हुआ है। वे देना नहीं जानते केवल लेना 
जानते हैं । सभी को नियमों मे” बॉध कर रखना चाहते हैं, स्वयं 
नियमों से परे रहना चाहते हैं । भ्रद्धा और इड़ा दोनों के प्रति 
उ ल्‍्हे आकर होता है, पर इस स्वाभित्व-भावना के कारण न वे 


( (ध्व ) न्‍ 
श्रद्धा को अपना सके ओर न इड़ा को प्राप्त कर सके । जीवन के 
कटु अनुभवों ने मु क अहं' को जब जला दिया, “अमरता 
के जजेर दंभ' को जब पीस दिया तब वास्तविक श्आनन्द उन्हें 
प्राप्त हुआ | एकाधिपत्य के प्रबल समर्थक ने अपने व्यक्तित्व को 
श्रद्धा की अनुकम्पा से व्यापक बना डाला-+- 

मनु ने कुछ कुछ मुसकया कर 
केलांस ओर. दिखलांयां 
बोले “देखों कि यहाँ परं 
कोई भी नहीं पराथा॥ 
हम अन्य म और कुँटुम्बी 
हम केवल छक हमीं हैं, 
ठुम सब भरे ग्वयव हों 
जिसमें कुछ कंमीं नहीं है ।” 
अलीकिक सुँन्दरी “श्रद्धा! नारी का भन्लेल रूँप है। केवल 
कॉमलंता स्रे उसका निर्माण हुआ है। उसकी ममता पशुओं 
तक विरकृत है । स्नेह की वद्द देवी है। हिसा ओर स्वाथे का वह 
बोर विरोध करती है, करुणा का मार्ग दिखलाती है। मु दो 
बार उसे छोड़ कर भागते हैं और श्रद्धां दोनों बार मम में मेल 
न ल्ञाती हुई मसु के हृदय का बोक हलकां करती है। प्रेम में 
विश्वासधात के दोषी मनु को श्रद्धा का अपनासा मारी हृदय कीं 
अनंत क्षमा का परिचय देता है | यहाँ नारी ने नर को पराजित 
कर दिया । सच पूछी तो प्रेम में नारी ने नर को सदैव परशजित 
किया है-«कया सीता.से राम को, क्‍या राधा ने कृष्णे को और 
कया गोष। ने छुँद्ध को | छाया के समान मज्रु का साथ उसमें, 
दिया है । वह ऐसी छाया , है. जो ताप « दरध शरीर को हीं नहीं, 
वयाकुल् मानस को भी शीतल रखरी है | उसी के शब्दों में+< 
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देकर कुछ कोई नहीं रड्ड । 

बेभव-विही ना संध्या के उदास वातावरण में कामायनी का 
विरदह वर्णान कितना स्वाभाविक और विषाद को घनीभूत करने 
वाला है ओर कितने थोड़े शब्दों मे' किस सार्भिकता से व्यक्त 
किया गया दै। किसी के विरह-वरण न में एक साथ आप सवा सौ 
पृष्ठ काले करदें तो इसस यह ते पता चल जायगा कि आप एके 
बात को फेलाऋर कद् सकते हैं, या किसी के वियोग की कथा 
को एऊसे ढड्ग पर दस विरहिणियों के द्वारा व्यक्त कराएं तो 
यह भो पता लग जायगा कि विरह एऋ% प्रकार का दोरा है ज्ञो 
बारी बारी कमी किसी को और ऋरभी किसी को उठता है। 
महाकाव्य मे' वर्णन के विस्तार का ,जे अ्रधिकार प्राप्त है उसका 
तात्पर्य यद्द कदापि नहीं है कि आप उसे ऐसा विस्तार दें कि वह 
अपना प्रभाव ही खो बेठे | पाठकों के प्रस्तिष्कों के पात्रों को 
भी एक साप है जिसमें अधिक रस डालने से उछलने लगता है । 
अधिक विस्तृत व्शन में सम - रसता नहीं रह सकती, अतः 
अच्छे कवि इस बात का ध्यान रखते हैं कि अपनी ओर से उचित 
परिणाम मे ही किसी रस को पिलादें। अशोाकप्रक्ष के नीचे बेठी 
सीता का विरह - वर्णन कितना संयत है, कितना संक्षिप्त और 
कितना प्रभावशाली ! इसी छुरुचि का परिचय प्रस्रादजी ने 'स्वप्न! 
सर्ग में दिया है। प्रकृति के प्रतीकों के सहारे कामायनी के क्षीण 
शरीर का आभास, प्रकृति के प्रधनन्‍त वातावरण के स्रम्पक से 
पीड़ा की तीत्ता का अनुभव, अतीत की मधुर घड़ियों का स्मरण 
थोड़े से आँसू और बालक के “मा! शब्द के उच्चारण से एक 
गहरा श्राघात-- और बस ! 

इंड़ा आकर्षक हे, प्रेरणामयी है| भ्रद्धा ने उसे 'मस्तिष्क की 
चिर अठृप्ति! कद्दा है । वह मनुष्य को स्वावलंबी बनाती है-- 
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हाँ तुम ही हो अपने सहाय 

जो बुद्धि कह्दे उसको न मान कर फिर किसकी नर शरण जाय 
जितने विचार संस्कार रहे उसका न दूसरा है उपाय 
यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्बय भरी शोधक विद्वीन 
तुम उसका पटल खोलने में परिकर कसकर बन कर्मलीन 
सबका नियमन शासन करते बस बढ़ा चलो अ्रपनी ऋमता 
तुमही इसके निर्णायक हो, हो कहीं विघमता या समता 
तुम जड़ता को चेतन्य करो विज्ञान सहज साधन 3पाय 

यश शभ्रखिल्न लोक में रहे छाय | 


कवि ने कुछ ते रूपक के आग्रह से ओर कुछ विशेष उद्दे श्य 
से उसे कठोर-हृदया बनाया है। उसकी हृढ़ता से मनु के “अहं' 
को धक्का लगता है जिससे उनका उर कोमल होकर श्रद्धा को 
उत्सर्ग -भावना से पिघलता है। 
श्रद्धा विश्वास है. इड़ा बुद्धि | श्रद्धा आत्म - समपैण है, इड। 
अंकुश । मनु ने दोनों को अभाव की अवस्था में प्राप्त किया । 
जब मनु का मन छुधित था तब श्रद्धा आई। उसने प्रम दिया। 
जब मस्तिष्क विज्तुज्ध था तब इडा आई। उसने कमे - पथ 
सुकाया । दोनों अनन्य सुन्दरी हैं। एक मनु के मन के अभाव 
को भरतीं है दूसरी बुद्धि के। एक उसे हृदय की गहराई में 
उतारती है, दूसरी उसे प्रकृति से संघर्य करना और तत्त्वों पर 
विजय प्राप्त करना सिखलाती है। दोनों उसे, चिन्ता से मुक्त 
करती हैं। मनु दोनों को ठीक न समम सक्के। उन्होंने एक के 
प्रम॒ को स्वीकार न किया दूसरी उसे प्रम दे नहीं सकी । एक 
उसे प्रेम की व्यापकता सिखलाती है जिसे वह पह्दिले सम , 
नहीं पाता, दूसरी “निर्वाधित अधिकार! पर आक्षेप करती है 
जिसे वह स्वीकार नहीं करता। एक उसे क्षमा कर देती है 
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दूसरी संकट में' डाल देती हैं । एक उसके विरद्द में व्याकुल होती 
हूं, दूसरी उदासीन रहती हैं। एक उस्र खाकर पाती है, दूसरी 
उस खोथे हुये को पाकर फिर निश्चिन्त ह्वोकर खो देती है । दोनों 
ठु ख का समाधान हैं। एक द.ख की जीवन में साथेंकता सिद्ध 
करती है, दूसरी विज्ञान की सहायता से उसे चूणे करने की 
सम्मति देती है । कवि का सन्देश है. कि श्रद्धा हो आनन्द विचा- 
यिनी है, पर इड़ा भी व्यर्थ नहीं है। हाँ, उससे जीवन भर चिपक्रे 
मत रहो । अपनो सतति के उल्न सोप साधना मे लीन हा जाओ। 
हस प्रकार स॒ट्टि का विकास भी चलता रहेगा और आत्मा का 
विकास भी | व्यक्ति की हृष्टि से कामायनी ही एकान्त मगत्न- 
प्रदायिनों है । लाक के खुख का उपभोग करने के उपरान्त, लोक 
से विरक्त होते हुये लेक-कल्याण में अनुरक्त रहना कामायनों के 
कृवि का विश्व को-उस विश्व जो आज के यत्र युग में घार 
जड़वादी ( ४७६७7१०।5680 ) होकर अपनी ही जटिलताओ मे 
फँसा हुआ ( इड़ा सम में काम का मानव - स्ट्ठि का अभिशाप 
ऋ्राज की वास्तविक दशा का प्रतिबिव है ) तड़प रद्दा है, शाति 
का एक सनतत्तत > सेंदेश है-- 

बह '"कासाबनी' ऊगत की, 

सड्डल कामना अकेली ।- 


“+-आशक्षेप--- 
आचाथ परिडत रामचन्द्र शुक्ल ने अपने 'एिन्दो साहित्य 
के इतिहास सें प्रसाद जी की विचार - धारा सें कई दाप ढूंढ़े हैं । 
उनका कहता दे क्लि जब दोनों (इड्, शद्धा) अलग - अलग स्चाएँ 
ऋरके रखी गई हैं तव एक को दूसरी स शून्य कद्दना ( प्विर चढी 
पद्दी पाया न हृदय ) ओर दूसरी,को पहिली से शून्य न कहना, 
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गड़बड़ में डालता है । इस आज्षिप का उत्तर यह है कि शुक्ल त्री 
जिस भूल कहते हैं, उसका ज्ञान 'प्रसाद' जी को था। कामायनी 
ने इडा के हाथ जब कुप्ाार को सोंपा है तब जीवन की समरखता 
ओर सफलता के लिए उसने श्रद्धा भोर बुद्धि दोनों के योग पर 
जोर दिया दे । इसी से उसने कहा है -- 
यह तकमयी तू श्रद्धामय 
तू मननशील कर कार्य श्रभय 
इसका तू सब संताप निचय 
हर ले, हो मानत्र भाग्य उदय ४ 
सब की समरसता कर प्रचार 
मेरे सुत सुन मा की पुकार 
यह खुली हुई बात है कि अपने संधकारों के कारण शुक्लजी 
रहस्यवाद के अकारण विरोधी थे | कामायनी में प्रसाद के 
'संवेदन” शब्द के प्रयाग पर उनके आक्षतेप का आधार ही यह 
हे कि 'रदस्यवाद की परम्परा से' चेतना से असंतोष की रूढ़ि 
चली आरही है! अतः प्रसाद ने 'संवेदन का तिरस्कार' किया 
हे। पर वात वैसी नहीं है। (आश।' सगे मे ( चिंता! के अतर्गंत 
नहीं, जेंसा शुक्लजी ने लिखा है) संयम से रहने और तप करने 
के कारण युवक मन ने नवीन शारीरिक बल प्राप्त किया अतः 
स्वास्थ्य-सम्पन्नता की दशा सें किसी सद्डिनी के सम्पर्क क॑ लिये 
विकल होना अत्यन्त स्वाभाविक था। इसी प्रसढ़ मे' 'संवेदन' 
शब्द आया है-- 
तप से संयम का संचित बल 
तृषित श्रौर व्याकुल था ञ्राज, 
अद्वदास कर उठा रिक्त का 
यह अधघीर तम, सूना राज | 
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भंनु का मन था विकल हो उठा 
संवेदन से खकर चोट, 
संवेदन, जीवन जगती को 
जो कट्ुता से देता घोंट । 
आह कल्पना का सुन्दर यह 
जगत॑ मधुर कितना होता, 
लुख स्वप्नों का दल छाया में 
पुलकित हो जगता सोता | 
संवेदद का और हृदय का 
शाह संघर्ष न होसकता; 
फिर श्रभाव असफलताओं की 
गाथा कफीन कहाँ बकता । 
कब तक और अकेले १ कह दो 
है मेरे जीवन बोलो, 
किसे सुनाऊँ कथा १ कंहो मत 
श्रपनी निधि न व्यर्थ खोलो | 
यहाँ 'संवेदन' शब्द सह्यनुभूति-प्रदर्शन या प्रेम-प्राप्ति की 
आकांचा के अथ में प्रयुक्त हुआ है । जीवन में कढ्ुता या पीड़ा 
इसीलिए है कि हम ऐसी आशा बॉधे वेठे रहते हैं कि कहीं कोई 
हमारे हृदय को सममने-सेभालने वाला भी होता। पर हाथ 
आती है सूनी निराशा । संवेदन (स्नेह-प्राप्ति) और हृदय का इसी 
से मानो संघर्ष (विशेध) चल रहा है | परिणम-स्घरूप जीवन में 
अभाव और असफलताएँ हैं । यदि केबल कल्पना से काम चल 
जाता पब भी जीबन में हताश स्थितियों का सामना न करना 
पड़ता, पर हृदय तो .चाहता है साकार आधार / प्रत्यक्ष 
६ ?30709) ) प्रमाण (| 


हि 
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शुक्लजी के अनुसार 'संबेदन को बोध-बृच्ि के अथ मे 
व्यवहृत! इसलिए नहीं सान सकते कि यदि कटद्ठुता का कारण 
केबल यह है, कि हमे ज्ञान होता हैं श्र्थात्‌ हम चेतन हैं जड़ नहीं 
तब कवि ने निराशा से बचने का सार जो कल्पना का घुन्द्र 
जगत' बतलाया है, बह व्यर्थ होजाता है, क्योकि कल्पना मे भी 
तो संवदतत से छुटकारा नहीं | यहाँ संवेद्त' शब्द अपने से भिन्‍न 
किसी के हृदय मे प्रणयान्ुभूति जगाने की इच्छा के अर में ही 
आया है । इसी से मन्नु अंत में एक कराह के साथ पृछते हैं 

कब तक ओर श्रकेत्ते १ 

'सघप' सर्ग में जो 'सवेदन' शब्द आया है उसका अर्थंता 
पक्तियो से ही स्पष्ट है । फिर पता नहीं शुक्ल्लजी ने केसे आ।क्षेप 
किया है ९ देखिए-- 


तुमने योगक्षम से अधिक संचय वाला, 
लोभ सिखाकर इस विचार सट्डूट में डाला 
हम सवेदन-शील हो चले यही मिला सुख, 
कृष्ट समझने लगे बनाकर निज कृत्रिस दुख | 
यहाँ लोभ से उत्पन्न ओर कृत्रिम ( काल्पनिक ) दुःख पर 
कष्टानभव के अथ में खंवेदन शब्द आया है | लोभ और क्न्निम 
ढ.ख नि ओर अनावश्यक हैं, अत अवास्तविक | पर वास्त- 
बिक टु:ःख पद कष्टानुभव का अर्थ शुक्लजी ने कैसे भिद्धाया, 
यह समभते नहीं बनता । इन्हीं पंक्तियों से यह ध्वनित है कि 
'योगक्षेम” (श्रावश्यकताओं की पूत्ति) के लिए ते। सब्य्वय करना 
ही पड़ेगा। कृत्रिम दुख के संबन्ध में 'प्रसाद! के विचार 'एक 
धृ८? एकाकी नाटक के इस कथोपकथन से” देखिए-- 
मुकुल-( बात काठते हुए ) ठहरिए तो, क्‍या झिर दुःख! नाम 
की कोई ब॒त्पु हुई नहीं १ 
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आनन्द«होगा हहीं। हम लोग उसे खोज निकालने का प्रयत्न 
क्यो करे ! अपने काल्पनिक अभाव, शोक, ग्लानि श्रोर दुख के 
काजल श्राँखों के श्रॉच, में घोल कर सुष्टि के सुन्दर कपोलों को क्‍यों 
कलुपेत करे ! 
दसरों की पीड़ा के 'संवेदन' का विरोध कामायनी में नहीं 
| सन प्रौरंस से स्वार्थी अवश्य हैं, पर अनेक प्रकार के सान- 
सिक सघर्पों को पार कर अंत से' बह भी सेमल गए हैं । इड़ा 
सो श्रद्धा से मिलकर इतनी रूखी नही रददी है भोर कासायनी 
( श्रद्धा ) तो मसता का ही जेंसे प्रतीक है -- 
श्रद्धा -- 
श्रपने में सब कुछ भर केसे 
व्यक्ति विकास करेगा १ 
यदह्द एकात स्वार्थ भीषण है 
अपना नाश करेगा | 4, 
आरों को हँसते देखो मनु 
हँसोा और सुख पाश्नो, 
अपने सुख को विह्तृत करलो 
सब को खुखी बनाश्रो । 


इंडा-- । 
“अ्रति मधुर चचन विश्वास-मूल | 


मुझ को नकभी ये जॉय भूल | 
हे देवि तुम्हारा स्नेष्ट प्रबल, 
वन दिव्य श्रेय उद्गम अविरल, 
आकर्षण घन सा वितरे जल, 
निरवांसित हों संताप सकल |”! 
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सु -- 
सब की सेवा न पराईं 
बह अपनी सुख सस॒ति हे | 


शुक्लजी का तीसरा आज्षेप “इच्छा कर्म ओर ज्ञान' के 
सामंजस्य में श्रद्धा के स्थान पर है-- 

“(जिस समन्वय का पक्ष कवि ने अत में सामने रखा है उसका 
निर्चाह रहस्यवाद की प्रवृत्ति के कारण काव्य के भीतर नहीं होने पाया' 
है । पहले कवि ने कर्म को बुद्धि या ज्ञान की प्रकृति के रूप में दिखायां, 
फिर अंत में कम और ज्ञान के चिंदुश्नो को अलग अलग रखा | पीछे 
आया हुआ ज्ञान भी बुद्धिव्यवसायात्मक ज्ञान ही है, ( योगियों या 
7हस्यवादियों का पर-श्ञान नहीं ) यह बात सदा चलता है बुद्धि न्वक्र' से 
स्पष्ट है । 


जहाँ रागारुण कंदुकन्सा, भावमयी प्रतिमा का मब्दिर' इच्छा- 
बिन्दु मिलता है वहां इच्छा रागात्मिका बृत्ति के अंतर्गत है, ग्रतः रति* 
काम से उत्पन्न श्रद्धा की ही प्रवृत्ति ठहरती है । पर श्रद्धा उससे अलग 
क्‍या तीनों विदुश्ओं से परे रखी गई है ।?” 
मनु जब इड़ां से प्रथम बार मित्षते हैं और जीवन की 
अशांति का समाधान वे उससे चाहते हैं तब उसने समममाया 
है कि स्वावलंबी न होकर मलम्लुष्य का ईश्वर के भरोसे बेठा 
रहना बहुत बड़ी मूखंता हे | ईश्वर को मानने न मामने से विशेष 
अंतर नद्दीं पढ़ता । मनुष्य को अपनी सहायता आप करनी 
होगी । जो चुद्धि कहें उस्रे मानकर प्रकृति के पटल खोलने के 
लिए तुम तेयार होजाओ, कम लीन हो | 
तब मूख शआराज तक क्‍यों समझते हैं, सृष्टि उसे जो माशम्यी 
उसका अधिपति | होगा कोई, जिस तक दुख की न पुकार गई । 


( २०७ ) 


कोई भी हो वह क्या बोले, पागल बन नर निभर न करे, 
अपनी दुबलता बल सेमाल गंतव्व सार्ग पर पर घरे | 

हाँ, तुम ही हो श्रपने सहांय । 
जो बुद्धि कहै उसको न मान कर फिर किसकी नर शरण जाय १ 
यह प्रकृति परस रमणीय अखिल एेश्वय भरी शोधक विहीन, 
तुम उसका पटल खोलने में परिकर कस कर त्रन कर्म लीन । 


नूइड़ा 
यहाँ कर्म और बुद्धि या ज्ञान ल्ञोकिक उन्नति से सम्बन्ध 

रखते हैं । पर रहरूय सर्ग में कर्म और ज्ञान को जो अलग-अत्लग 
रखा है, वह इसलिए कि वहां वुद्धि-चक्र पर चलने वाला ज्ञान 
निश्चित रूप से वेराग्य से संबंधित है। जिस छन्द में बुद्धि चक्र' 
शब्द आया है वहीं छुख दुख से डउदासीनता' की चर्चा भी 
श्रद्धा ने की है -- 

प्रिवतम ! यह तो झानन्षेत्र है 

सुख दुख से है उदामीनता, ह 

यहां न्याय निर्मम चलता है 

बुद्धि चक्र, जिसमें न द्वीनता, 

अथात्‌ सांसारिक ऐश्वयें की ओर ले जाने बाली बुद्धि 
प्रवृत्ति मार्ग की है और ज्ञान की ओर ले जाने वाली बुद्धि 
निवृत्ति मार्ग की | ज्ञान-लोक के प्रसद्ग में ज्ञानियों के संबंध में 
'ये निस्सद्भ” “ये निस्प्रह! 'अम्बुज वाले सर” “अछूत रहा जीवन 
रस” आदि सब इसी बात की घोषणा कर रहे हैं । रहस्य सर्ग में 
ज्ञान से तात्पये 'पर-ज्ञान' का ही है। नहीं तो फिर इसका क्या 
अथथे होगा ९ ' 
मूल स्वत्व कुछ और बताते, 
इच्छाश्रों को ऊ्रठलाते हैं । 


॥ 


( रे०५ ) 


थद्द तो सत्य है कि जहाँ इच्छा रागात्मिका बृतति है वहाँ 
श्रद्धा भी । पर दोनों में अंदर है। इच्छा सामान्य ([000[7008) 
वृत्ति है, श्रद्धा विशेष (0097709) | इसी से उसे तीनों चिदु ओो 
से परे रखा है । इच्छा शुभ भी द्वो सकती है अशुभ भी ।, यही 
कारण है कि कवि ने इच्छा-लोक के प्रसंग मे उसके पूर्शा स्वष्वप 
को दृष्टि मे' रखते हुए उसे पुण्य-पाप की जननी, बसंत-पत्तमर 
का उद्गम, अमृत-हलाइल का सिलन और छुख दुःख का बंधन 
माना है। पर श्रद्धा का स्वरूप काव्य के एक छोर से दूसरे छोर 
तक केवल कल्याणु-मंडित है । इच्छा च॑ं चल है, पर श्रद्धा-उद्धे 
आस्था कहो तो, निष्ठो कहो तो, विश्वास कहो तो>एक अडिग'- 
वृत्ति | बिना श्रद्धा के न इच्छा कुछ है, न कर्म कुछ और न 
जान | इसी से उसका अस्तित्व पथक सान्ह्र है। वह प्रथक्‌ है । 
यह शुक्ल जी की बात हुई पर और एक हैं जिन्हे कामायनी 
से' काव्यत्व ही नहीं दिखाई पड़ता | 
खड़ी वोली से अब तक गणनाग्रोग्य चार प्रबन्ध-काव्य 
प्रकाशित हुए हें--कामायली, साकेत, नूरजहाँ, प्रिय-प्रवास | आप' 
चाहे तो हल्दी-घाटी को भी साम्मल्ित कर सकते हैं। कामायत्तीं 
म' कथानक न होने के वराबर है, पर कवि इसके लिए दोपी नहीं 
ठहराया जा सकता क्योंकि मानवों की जिस आदिसृष्टि की 
गहन शुह्दा से वह कथा की सशि को निकाल कर ल्ञायों है, 
जीवन की जटिलता वहों थी द्वी नहीं । मझु का चरित ऐसा नहीं' 
3 जो स्वयं ही काव्य' दो और जिसे छूकर क्विसी का भी कवि 
बन जाना सह अइन्सेभाव्य दे सके । अथात्‌ महाकाव्य के लिए 
उत्तरी बनाई जिन महान घटनाओं की आवश्यकता होती है उनका 
पक अक'र से यहाँ अभाव है । इसमें आदि पुरुष और आदि 
नारी की फटद्दानी है, अत्त विकसित जीवन की उलमन जैसे 


( २०६ ) 


शमायण में राज्य-लोलुपता, सम्क्ृति-संघप आदि उनके सामने 
नहीं हैं। कहीं कहौं ठो मानसिक वृत्तियाँ 'भी मूलरूप में आयी 
हैं | कामायनी केवल तीन घरित्रों की कथा है। साक्ेत सें कथा- 
नक थोढ़ा अधिक है, पर कबि को उसके लिये गौरव नहीं दिया 
जो सकता क्योंकि बहुतों ने उसे गाया है। प्रिय-प्रवास का कथा- 
नक भी कामायनी की भाँति एक दस क्षीण! हे । नूरजहाँ में कथा- 
नक पर्याप्त ( 7707 ) है, पर उसका कलाकार मध्यम श्रेणी का 
कलाकार है। इन चारों कवियों में कामायनी का कलाकार ही एक 
ऐसा कलाकार है जिसमे भावुकता, ( शिक्षणताणा ) कल्पना 
(77927 ०:07 ) और विचार ((४०घ४४७४) का 'अपूर्ष भिक्षन 
अत्यन्त उत्कृष्ट रूप ( शैल्ली ) में अत्यन्त उच्च घरातल पर हुआ 
है । हिंदी के आधुनिक कवियों में विश्व-कवियों की सी प्रतिभा 
केवल प्रसाद मे थी, या मीत्त-कांव्य के क्षेत्र में फिर मह्दादेवी जी में 
है। यदि खड़ी बोली का सब कुछ न्ट होजाय और किसी प्रकार 
ऋमायनी का कोई सा फेचल एक सर्ग बच जाय तंष भी किसी 
देश का कोई पारखी यही निर्शाय देगा कि भारत में, कभी कोई 
मद्दान-कत्ताकार वास करता था| आज के अन्य प्रयन्ध-काव्यों से 
कामायनी की फोई तुलना नहीं है। अतः भावावेश मे” किसी 
काठथ-ग्न्ध की प्रशंसा मं जो यह् लिखते हैं कि काम््रयनी किसी 
पुस्तक विशेष के सामने 'सनोजिज्ञान की ट्रीटाइज़' सी लगती है, 
वे 'प्रखाद' की प्रतिभा का स्पष्ट शब्दों मे' अपमान करते हैं । 
श्रद्धा-मन्ु के आकर्षण पे लेकर मिल्नन तक की गाथा बड़ी 
थ्राकर्षक है। आकर्षण के मूल्ष में प्रायः सौंदर्य रहता है। प्रल्नय- 
काल में मन्तु के भीत्तर उपेक्षामथ जीवन का जो मधु प्रय खोल 
बह रहा था पह श्रद्धा के मधुर सॉंद्य की ढलकाऊ भूमि पाते ही 
वेग से बह उठा । उसे सामीप्य-लाभ के लिये कोई विकट प्रयत्न 
जहीं करना पड़ा-न सास की तरह धनुष तोड़ना पढ़ा, न रत्नसेन 


( २१० ) 


की तरह चार बनता पढ़ा, न सलीम की तरह किसी अफग्रान की 
हत्या करानी पड़ो और व एडवर्ड की तरह साम्राज्य ही छाढ़ता 
पड़ा यहाँ तक कि न रात के बारह बजे इन्र में डुवा कर पत्र 
लिखने पड़े और न आंसुओं से तकिये मिगोने पड़े । पर आगे 
चलकर ज्योत्सत्ता - स्नात मधुयासिनी के भ्रधीर पुलकित एकांत 
वातावरण में नर के विकल अशांत बच्च से आवेग की चिनगारियों 
का फूटना और नारी का गम्भीरता से 'मत कहो पूछो न कुछ 
कहना ओर उसकझे पश्चात! के पत्नों को-ख्रामान्य नर और 
सामान्य नारी के जीवन के उ्च मघुर वसत को--किस अलासान्‍्य 
रज्ीनी और सधी तूलिका से कवि ने चित्रित क्रिया है ! हमारी 
भावनाओ की सूर्ति खड़ो करना, अरूप की, रूप देना, कितना 


असाध्य कास है ५ यह हस इसी से समझ सकते हैं कि हम सभी 
जब भावों में लोन होते दे तब क्या अपनी विद्धलता और मधुरता 
का विश्लेषण कर सकते हैं ९ इतना दो जान पाते हैं क्रि मन को 
कुछ है। गया है, पर कया हो गया है यह ता नहीं कह पाछते। 
कामायली के 'काम', 'बासना' और “ज्षज्जा' सर्ग को पढ़ते पढ़ते 
ऐसा प्रतीत होता हे जेसे युग-युग की यौवन की पूकता को कंत्रि 
ने वाणी प्रदान की है। इन प्रष्ठों की प्रशंसा में यदि में कहूँ कि 
वृत्तियों का मानवीकरण किया है, सनांवेज्ञानिकर पुट है, अलंकारों 
का सुन्दर नियोह हुआ है, व्यं जना से काम जिया है, वर्शानों में 
चलचित्रों की चंचलता भरी हुई है, ते कया सन्‍्तेष द्वोता है ! 
वैसे पूरी कामायनी में' अन्तर की रसभरी पंखुरियों पर पंखुरियाँ 
खुलती जाती हैं, पर इन तीन सर्गा' से ते 'प्रसाद' ने संज्ञा को 
मुग्ध कर दिया है, उसे लोरी देकर सुत्ता दिया है। इससे अधिक 
क्या कहे १ यह रस-दान काव्य की अपनी वस्तु है ओर निम्बब- 
पूर्वक वह 'सलोविज्ञान! की किसी ट्रीठाइज़' में नहीं मिलेगा । 


( २१११ ) 
“-प्रकृति-वर्णन--- 
प्रछृति को लेकर कामायनी में 'प्रखाद' जी की विशेषता हे 
उसके भयंकर विनाशकारो स्वरूप को चित्रित करना। शशिकी 
रेशमी विभा से भरी जल की जो लद्दरँ 'नोका - विहार! के समय 
साढ़ी की सिकुड़न - सी प्रतीद होती हैं वे हमें निगल भो सकती 
हैं, जो अनित्न केबल इस लिये गन्घयुक्त है कि वह्ठ किसी की 
'आवी-पत्नी' के छुर॒सित - म्रदु - कचजाल से गन्ध चुरा लाया हे, 
बह घनीभूत दो ऋर श्वार्सों की गति रुद्ध भी कर सकता है, जो 
विद्युत किसी के अंग की आभा और चव्म्वलता का डपसान 
बनती है ओर वर्षो की बूँ दो को अपनी चमक से सोने को बूँदें 
जनाती हैं, बह कहीं गिरकर वजञ्ञ का हूप भी धारण करती; हैं 
ओर 'गरल जल्द को खड़ी कड़ों' की सहायक भी द्वोती है। 
कामायली के प्रारम्म में प>चभूत के भैरव मिश्रण से जो प्रत्ञय 
की हाहाकार॒भ्षय स्थिति उपस्थित हुई, 'प्रसाद' द्वारा प्रकृति के उल्च 
एुदंम्नीण स्वरूप का चित्रण चमत्कृत करमे बाला है-- 
उधर यरजती सिंधु लहरियाँ 
कछुटिल काल फे जालें सी, 
, चली आ रही फेन उगलती 
फन फ्रेल्ाएं व्यालों सी; 


श्म्थ धरा, घूसर मत्तिन संध्या ओर ज्योत्स्ना- चर्चित 
रजनी के अयेक चित्र कामायनी के कषि ने अंकित किये हैं। एक 
ओर प्रभाव के कोमल अलुराग को बिखेर कर रह॒ष्टि को कमनीय 
क्री बनाया गया है और दूखरी ओर इड़ा के सोदय॑ की प्रृष्ठभूमि 
में उसे और भी उज्ज्वल्नता प्रदान की है | हिसखरडों 'पर पड़ऋर 
रवि-किरणों असंख्य हविमकरों का सखुजन भी करती हैं और इड्ठा मनु 


( २९२ ) 


के मिलन को देख शून्य मे' उषा मुसकरा भी देती है। गोधूलि 
वेला सृष्टि पर एक करुण मलिन छाया भी छोड़ जाती हैं ओर 
पश्चिस की लालिमा को अंधकार से दंबता देख अहेरी मन्नु की 
प्रतीक्षा करती-करती श्रद्धा व्याकुत्न भी दो उठती है । तारे तस के 
सुन्दरतम रहस्य भी हैं और व्यथित हृदय को शीतत्षता प्रदान 
करने वाले भी | रजनी बसुन्धरा पर चॉदनी भी जड़ेलती हे और 
मनु के सन्त को सथ भी डालती है । कहने का तात्पय यहद्द दे कि 
प्रकृति का वश न केवल प्रकृति-बर्शन के लिये भी है ओर भाषों 
को प्रभाचित करने के लिये भी। चेतना प्रदान करने, वातावरण 
की सृष्टि करने ओर सहज रूप सेः देखने के साथ-साथ उपमान 
के रूप में प्रकृति के दृश्यों का हृदय खोल कर उपयोग किया 
गये 
का घिर रहे थे घुघराले बाल 
अंश अचलंबित मुख के पास, 
नील घन शावक से सुकुमार 
सुधा भरने को विधु के पास | 
नील परिधान बीच सुकुमार 
खुल रहा मदुल श्रघखुला अंग, 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल 
मेघ-बन बीच गुलाबी रंग। 
स्वप्न! के आरंभ मे” वियोग, 'सर्ग” काम के आरम्भ से 
वसंत के रूप भे' योवन ओर 'लज्जा' के आरंभ मे' लब्जा आदि 
के विस्तृत बन प्रकृति के आधार पर ही करुण से करुणतर, 
रम्य से रम्यतर और मधुर से मधुरतम बने हैं! मन की उद्यम 
वाघ्तना को व्यक्त करने के लिये प्रकृति का बहुत ही उपयुक्त 
आवरण 'प्रसाद! को 'ओसू' और 'कामायनी' दोनों मे मिला है। 
प्रकृति फे प्रति ऋगारी इष्टिका एक ही उदाहरण देखिए--- 


( *११३ ) 


फ्टा हुआ था नील चसन क्या 
थ्रो योवन की मतवाली ९ 
देख अकिंचन जगत लूटता 
तेरी छुबि भोली भाली | 
स्वतंत्र स्थल्ञों में' हिमालय के वर्शन अधिक हैं | हिमालय 
अधिकतर पात्रों की लीलाभूमि होने के कारण बार-बार कवि के 
दृष्टि-पथ में आया है । पचास प्रकार से उसे घुमा फिराकर कवि 
ने देखा है | एक स्थत्न पर उसे किसी पीड़ा से - कम्पित 'घरा को 
भयभीत सिकुड़न! कहा है । दूखरे स्थत्ष पर समुद्र में मग्त होने 
बाली अंचता! का अवलंबन-अं चल कह कर केसे विराट दृश्य की 
कल्पतता की हे. ! श 
,. (१) विश्व कल्पना सा ऊ चा वह 3 
सुख शीतल संत्तोप 'निदान ' 
श्रौर ड्बती सी श्रचला का 
अबलंबन मणि रत्न निधान +-आशा 


(२) क-घरा की यह सिकुड़न भयभीत 
आह क्रसी है १ क्‍या है पीर ! 
ख-मधुरिमा में श्रपनी ही मौन 

एक सोयां संदेश महान | - श्रद्धा 
(३) रवि कर हिम खंडों पर पढ़ कर 
हिमकर कितने ' नये बनाता 

“रहस्य 

हिमगिरि और संध्या दोनों के संयोग को एक संश्लिष्ट चित्र 


देखिए-- ॒ 
संध्या-चनमाला की सुन्दर 


झ्रोढे रंग-बविरंगी छींट, 


( १४ ) 


गगन-चुम्बिनी शेल-प्रेणियाँ 
पहने हुए, ठुघार-किरीट । 


--लष्टि-रचना--- 


प्रसाद ने प्र मन्‍-सूला स॒ष्टि की रचना अखुवाद्‌ ( 3(07770 
पृ१९०-ए ) के आघार पर मानती है। इससे उन्होंने भावना 
और विज्ञान को मिला दिया है। कहना चाहिये कि कवि ने 
वैज्ञानिक के मस्तिष्क से सोचा हे या वेज्ञानिक भावुक होगया है | 


काम सर सें अनड्र कहता है कि वह और रति इस सृष्टि से 

भी पुराने हैं | जेसे बसंत के छाते ही लता पुष्प देने याग्य बनती 
है, उसी प्रकार सूक्ष्म प्रकृति ने ज़ब योवन प्राप्त किया तब उसमें 
प्रजनल शक्ति आई । एक दिन उसके हृदय मे वासना (रवि ) 
जगी और अनुकूल समय पर सबसे पहिले दे अणुओं का जन्म 
हुआ | यद्यपि कवि ने रुपष्ट नहीं लिखा है पर हम दोनो का' 
अखितित्व रहह उस आरम्भिक आवर्त्तन सा से यह ध्वनि 
निकलती हे कि सृष्टि के अश्तित्व में आने के लिये रदि के साथ 
ही काम की भी आवश्यकता पड़ती है। स््री के हृदय की वासना 
को 'रति' और पुरुष के छूदय की उद्दधाम लालसा को 'कामा 
कहते हैं | अतः यह मान लेना चाहिये कि जब शअ्रव्यक्त प्रकदि 
का हृदय समागम के लिए उयाकुल हुआ तब पुरुष ( इेश्वर ) के 
हृदय सें भी आकर्षण उत्पन्न हुआ। उन दोनों के एक दूखरें 
की ओर खिंच फ़र निकट आने से अरु उत्पन्न हुए फिर जसे 

ग्रुहस्थों के कुट्ुम्ब में बच्चे बढ़ते चले जाते हैं. उसी प्रकार शून्य 

में अर भरते चले गए। ये अगर एक दूसरे के प्रति आकर्षित 

होकर मिलने लगे ओर फिर उनके एकत्र द्ोने ख्रे एक दिन स्थूल 

खष्टि बनी। धीरे घीरे उस्ध पर बनरपति, कीड़े, मकौड़े, पशु, 


( २११४ ) 


पत्तों, स्री-पुरुषों का जन्म हुआ । काम और रति के प्रभाव से 
पहले प्रणय-व्यापार प्रक्षति-पुरुष, फिर देवता-अप्सराञ्ों और 
अब नर-नारियों में चलता रहा है। प्रखाद ने प्रकृति की बस्तुश्रों 
में आकपंण को म्वीकार करते हुए लिखा है-- 
चुज-लता पड़ी सरिवश्रों की 
शेलो के गले सनाथ हुए, 
जलनिधि का अंचल व्यंजन बना 


कि 


घरणी का दो दो साथ हुए । 
९ 
कै. हद. “जीवन-दशन- . , ' 


विश्व के महान्‌ सनीषियों में इस बात पर गहरा मतभेद है 
कि जीवन का वास्तविक उद्द श्य क्या है ? एक ओर थे दार्शनिर 
हैं जो सृष्टि को मिथ्या, जीवन को निस्सार सौदय को भायाजाल 
बतलाते हैं और संसार से विरक्त करना ही जिनका लक्ष्य रहता 
दे, दूसरी ओर वे विचारक हैं. जो जगत्‌ को भगवान की विभूति 
सममे कर, जीवन को विभुु का दान मान कर, सौंदर्य को सृष्टि- 
कत्तो का रहस्य स्वीकार कर प्रकृति के बिखरे वैभव का शासक 
बनने और उसके उपभोग का आदेश देते हैं । ऐसी द्शा में 
निषत्ति और प्रवृत्ति-मार्ग में से किसे स्वीकार करें यह सामान्य 
बुद्धि के व्यक्ति के लिए एक प्री समस्या है, क्योंकि दोनों ब्गों 
के चितकों के तक प्रायः एक से ही प्रवत् हैं । निष्पक्ष भाव से 
किसी एक ओर ऊुकते नहीं बनता । 

सहान्‌ कवि मद्दान्‌ विचारक भी , होते हैं ।.. यही कारण हैकि 
अपनी आदर भावुकता का परिचय देने के साथ ही वे कलात्मक 
ढंग से अपने गंभीर विचारों का समावेश भी अपनी क्ृतियों हें 
अछुकूल प्रसंग च्ञाकर कर देते हैं । इस दृष्टि से 


( ११६ ) 


विभिन्‍न विचारधाराओं का अध्ययन करने के लिए भारत के 
चार महान्‌ कवियों के सम्पूर्ण ग्रन्थों का अध्ययन साहित्य- 
प्रेमियों को मनोयोग पूरक करना चाहिए । ये साहित्यिक हैं-- 
तुलसी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, जयशंकरप्रसाद॑ ओर महादेवी वर्मा । 
दुर्भाग्य की बात है कि समाजवाद के सिद्धान्तों का सशक्त सरस 
बाणी में प्रतिपादन करने वाला अभी कोई उच्च कोटि का कंला- 
कार भारत में नहीं है जिसका नाम हम इनके साथ जोड़ सकते | 
प्रसाद जी ने अनेक स्थलों पर दु खवाद का खंडन किया है । 
उनके दृष्टिकोश को ठीक से सममतने फे ल्लिए उनकी 'एकघू'ट' 
नाटिका को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमे उनके विचारों का 
सार यह है कि ब्रह्म के तीन गुण हैं सत्‌, चित्‌, आनन्द |. सृष्टि 
की रचना करके वह अपने 'सत्‌' ( 85808006 ) का परिचय 
देता है। हमे चेतनता प्रदान करके वह “चित्त! की प्रतिष्ठा करता 
है। रहा “आनन्द” । इसकी उपलब्धि सोंदय के माध्यम से होती 
है, सोंदर्य कहते ही उसे हैं जो आनन्द दे | आत्मा परमात्मा का 
अंश है ओर परमात्सा आनन्द्मय है, अत, आननन्‍द-की उप- 
लब्धि के, लिए आत्मा का व्याकुल रहना अत्यन्त स्वाभाविक है। 
आनन्द, वाह्म सौन्दय, चाहे बह नारी के शरीर और पक्वति की. 
वस्तुओं का हो और आंतरिक सौंदर्य, जो जज्ज्वल गुणों मे 
निहित रहता है, दोनों से मित्रता है। इसलिए सोदर्थ की ओर 
ज्ाकर्षित होना एक अत्यन्त सहज बात है, आत्मा की प्रेरणा *है, 
परमात्मा की इच्छा हे, कोई दुष्ट भावना नहीं । यहीं तक नहीं, 
आत्मा का सोंदर्य से जितना विस्तृत परिचय होगा उत्तना हीं 
उसका विकांस होगा । दूसरा तके उनका यह है कि यदि जगत्‌ 
की उत्पत्ति आनन्द्सय विभु से हुईं है तब इसमे' दुःख कहाँ से 


आया ! यह दु,ख मनुष्य की कल्पना से निर्मित है, आरोपित है। 
उन्हीं के शब्दों मे सुनिए-- | 


( २१७ ) 


१-विश्व-चेतना के आकार धारण करने को चेष्टा का नाम 'जीवन' 
है | जीवन का लक्ष्य सोदय' है, क्‍योंकि श्रानन्दमयी प्रेरणा जों उस 
चेष्टा या प्रयत्न का मूल रहस्य है, स्वक्ध-अपने आत्म-भाव में निर्विशे 
रूप से-रइने पर सफल हो सकती है | 
“३-मैं उन दाशनिकों से मतभेद रखता हूं जो यह कहते आए, हैं कि 
ससार दुःखमय है ्रोर दुःख के नाश का उपाय सोचना ही पुरुषाथे है। 
“एक घूट 
इन्हीं भावों की प्रतिध्वनि कामायनी में स्थान स्थान पर 


मिल्ञती है--- ४ 
कर रही लीलामय श्रानन्द 


भहा चिति सजग हुई सी व्यक्त, 
विश्व का उन्मीलन अ्रभिराम 


इसी में सब होते श्रनुरक्त | --श्रद्धा 
मैं देख रहा हूँ जो' कुछ भी 

चह कंपा सब छाया उलभन है ? -- काम 
यह लीला जिसभ्री विकस चली 

चह मूल शक्ति थी प्रेम कला । “>कास , 


आकषणरणा दोता हे यह तो बहुत से अनुमान कर सकते हैं 
अर बहुत से अनुभव भी, पर क्यो होता है, इसका उत्तर सब 
नहीं दे पाते | ऐसा उत्तर जो हमारे अंतर में विश्वास का संपा- 
दून भी करे पीछे "एक घूट' में प्रसाद मे दिया हैं। कामायनी में 
इस आकृषंण की व्यापकता से मनु का परिचय होता है-- 
पशु कि हो पाघाण खब मे नुत्य का नव छंद, 
एक श्रालिगन बुलाता सभी को सानद | 
प्रसाद जी कर्म के पक्तपाती हें, बेराग्य के नहीं-तप नहीं 
जेबल जीकल सत्य | उनका कहना है कि जबे स्वयं भगवान कर्म 


( श्श्य ) 


में लीन हैं, जब स॒ट्धि का एक एक कण अविराम साधना में निरद 
है, जब सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र एक क्षण का विश्नाम नहीं लेते तब 
मनुष्य अकर्मण्य द्वोजाय, यद्द कह्दों की बुद्धिमत्ता है ! प्रसाद के 
मनु ने समाधि में लीन, शोक क्रोध खे उदासीन, जड़तामय 
हिमालय को जीवन का उपयुक्त आदर्श नहीं माना; गतिशील 
ओर ज्वलित सूर्य का स्रप्तका है 
देखे मेन वे शेल श्ृग। 
जो श्रचल हिमानी से रंजिम, उन्पमुक्त, उपेक्षा भरे तुद्ध । 
अ्रपने जड़ गौरव के प्रतीक वसुधा का कर अभिमान भंग । 
अपनी समाधि में रहे सुखी, बह जातो ई नदियाँ अ्रवोध । 
कुछ स्वेदिंदु उसके लेकर, वह स्तिमित नयन, गत शोक क्रोघ । 
स्थिर मुक्ति, प्रतिष्ठा मै बेती चाहता नहीं इस जीवन की । 
मैं तो भ्रबाध गति मरुत सहश हूँ चाह रहा अपने मन की | 
जो चूम चला जाता अंग जग प्रति पग में कंपन की तरग । 
चह ज्वलन शररेल गतिमय पतंग | 
यह कबि सहानुभूति, अहिंसा, करुणा, उदारता, दया, 
मसता ओर प्रेम का प्रचारक होने पर भी दुर्बलता का उपदेश 
कहीं नहीं देता, यह ध्यान देने की बात है। उसक्री सहिष्णुता, 
क्षमा आदि वृत्तियाँ शक्तिशालियों की हैं, विवशों की नहीं-- 
अर यह क्‍या तुम खुनते नहीं 
विधाता का मंगल परदान 
शक्तिशाली हो. विजयी बनो 
विश्व में गूज रहां जब-गान | - श्रद्धा 
यह नीढ़ मनोहर कृतियों का 
यह विश्व कम रंगस्थल है, 
है परंपरा लग रही यहॉ 


ठहरा जिसमें जितना बल है। “कास 
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यह भ्रम न होना चाहिए कि प्रसाद जी क्योंकि जीवन से' 
प्रेस का समर्थन करते हैं, अत- असंयम का भी । कामायनी 
एक सश्कृति के विनाश और दूसरी संस्कृति की प्रतिष्ठा का 
सधि - स्थल है । देवजाति नष्ट ही वासना की अति से हुई । 
यही कारण हे कि श्रद्धा और कामदेव दोनों ने सन को यह बात 
हुहरा दुहरा कर सममायी है कि जीवन का शुद्ध विकाप्त वासना 
ओर संयस के सामब्जस्यथ से द्वी हो सकता है। न तपस्वी 
होने की आवश्यकता है ओर न विलासी -- 
देव असफलताओ का ध्वंस 
प्रचुर उपकरण जुटाकर श्राज 
पहा है बन मानव संपचि 
पूर्ण हो मन का चेनन राज 


--श्रद्धा 
दोनो का समुचित प्रतिवत्तन 
जीवन में शुद्ध पिकास हुआ 
प्रेरणा अभ्रधिक शअ्रबं स्पष्ट हुईं 
जब विष्लव में पड हास हुआा 
“> कोमस 


पा समता की स्वीकृति ही नर-नारी का, एकमात्र सच्चा, 
पारस्परिक संबंध है | स्त्रियों को भनोविनाद की संकीणो दंषिट सर 
जा प्राय देखा ज्ञाता है. उससे हमारी गरदन नीची होनी 
चाहिए । कामायनी में' प्रसाद ले जीवन से' नोदी के सूक्ष्य पर 
थी बिचार किया है | इड़ा सर मे' काम मन्तु को फटकारता हुआ 
कहता है-- 
तुम भूल गए पुरेषत्व भोह मे कुछ सत्ता है नारी की, 
समरसता है संबंध वन्ती अविकार और अधिकारी की । 
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पर तुमने तो पाया स्देव उप्तकी सुन्दर जड़ देह मात्र, 
सौंदर्य जलधि से भर लांये केवल तुम श्रपना गरल पात्र | 
तुमने तो प्राणमयी ज्वाला का प्रण॒य-प्रकाश न अहण किया, 
हाँ, जलन वासना को जीवन भ्रम तम में पहला स्थान दिया । 
सुख दुःख के संबन्ध में कवि का यह निर्णय है कि दु:ख से 
विचलित न होकर उसके भीतर से शक्ति का सम्पादन करना 
चाहिए और सुख मे मयादा ओर दूसरों की सुविधा का ध्यान 
रखना चाहिए | संसार परिवत नशील है यह सत्य है पर जो पल 
हमे' मिले हें उन्हे मधुर बनाने का प्रयत्त करना चाहिए | भविष्य 
की व्यर्थ चिता से वर्तमास को मलिन बनाना उचित नहीं-- 
अपना हो या झ्रोरों का सुख 
बढ़ा कि बस दुख बना वही, 
कोन बिंदु है रुक जाने का 
यह जेसे कुछ ज्ञात नहीं | 
प्राणी निज्र भविष्य चिंता में 
वर्तमान का सुख छोड़े, 
दौड़ चशा है बिखराता सा 
ु झपने ही पथ रोड़े | - निर्वेद 
मेरी दृष्टि से कामायनी एक विरांट सामंजस्य की समातन 
गाथा है | उसमे हृदय और मस्तिष्क का खासंजरूय धासना-संयम 
का सामंजसूय, दु.ख-सुख का सामंजस्य, परिवर्तत स्थिरता का 
सामंजस्य, प्रश्नत्ति-निवृत्ति का ख्ासंजस्य, शासक- शाप्तित के 
अधिकारियों का सामंजरुय, नर-लारी के संवबध का सामंजस्य 
ओर सब से अधिक भेद ओर अमेद दयता और इकाई का 
सामंजस्य है। सब छुछ करते हुए, सब कुछ सइते हुए इस 
चरम भाव को विस्मृत नहीं करना हे-- 


( २१२१ ) 


चेतन समुद्र में जीवन 

लहरों सा त्रिखर पडा है; 

कुछु छाप व्यक्तिगत, अपना 

निर्मित श्राकार खडा है। 
इस ज्योत्स्ना के जलनिधि में 
बुद्‌ बुदू सां- रूप बनाये, 
नक्षत्र दिखायी देते 
अपनी श्राभ्मा चमकाये | 

चेसे अमभेद सागर में 

प्राणों का सृष्टि -क्रम है; 

सब में घुल मिल कर रसमय ु 

रहता यह भाव चरम हैं। 
अपने दुख सुख से पुलकित 
यह मूर्स विश्व सचराचर ; 
- चित का विराट बपु, मद्भल' 
यह “'सट्यां सतत चिर सुन्दर! | 


--पारमार्थिक सत्ता-- 


असाद' ने सृष्टि का शाखन करने बाली महाशक्ति को शित्र 
के रूप मे” देखा है और प्रकृति में उनके स्थुल रूप का आभास 
दिया है। दूसरे ढज्ल पर यह भी कह सहते हें कि भगवान्‌ शिव 
के सम्बन्ध से हमारी जे। घारणाएं हैं उम्हे प्रकृति में घटाया है। 
सलु के इड़ा पर अत्याचार करने को उद्यत द्वोते ही रुद्र - हु'कार 
सुनाई पड़ती है ओर अचानक रुद्र-तयन खुल पड़ता है।. मनु 
को दश्शन भी जृत्य - निरत नटराज ( महादेव .) के होते हैं। कवि 
ने दिंसववल गिरिराज, के ऊपर उगते चन्द्र को और उसकी योद्‌ 
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मे' लहरें लेती मानसी को पुरातन-पुरुष ( चन्द्रशेखर ) और 
उनकी अड्/द्विनी गौरी के रूप से देखा है। इससे बहुत पहिले 
कर्म! सग से' पूण चंद्रको सगवान्‌ शिव का गरलत्न-पान्न साना है- 
नील गरल मे भरा हुआ यह 
चंद्र कपांखल लिए हो; 
इन्हीं निमीलित ताराश्नों मे 
फितनी शान्ति पिए हो। 
काचल अनंत नील लहरों पर' 
बेठे अासन मारे, 
देव |! कौम तुम मरते तन से 
श्रमकशु-से ये तारे ! 


--छायावाद और रहस्यवाद--- 

छायावाद' ओर 'रहस्यवाद' शब्दों को लेकर हिन्दी में बहुत 
बड़ा अम फेलाया गया है। उस वाग्जाल को यहाँ स्पष्ट करनें 
का अवकाश नहीं है । चहुत सरल ढंग से हम कद सकते हैं कि 
प्रकृति में चेचला की अन्नुभूति छायाबाद है और प्राणी का पक्ष 
3 प्रति प्रशय-निवेदन रहस्थवाद | शब्दों का बाह्म-स्वरूप बहुधा 
आति उत्पादक होता है, अतः तात्पये' अहण करने के लिए 
पंक्तियों के भाव में ही अवगाद्वन करना चाहिए | शब्दों स यह 
प्रकट होने पर भी कि प्रकृति मर अथवा नारी की भांति स्पंद्न- 
शीखा है, जब तक भाव से यह स्पष्ट न होजांय कि वह प्राझी की 
जउलुभूति से वास्तव में सस्पन्‍्ल है, तब तक किसी भी उद्धरण मे 
'छायाबाद न होगा । उदाहरण के लिए पव्तों का वशन करते 
लिमय प्राय: प्रत्येक कवि प्रसाद की भांति किसी न किसी ढंग 
सर लिखिता है गगन-चु बिनी शैल-श्रेणियाँ।' यहाँ पर्चत की ऊँचाई 
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का भाव कराना ही मुख्य उद्देश्य है, शेज्-श्रेशियों ओर गगन का 
प्रणय-व्यापार नहीं, अत: “चु'बन' शब्द पढ़ते ही छायावाद्‌ बतला 
देना भावावेश अथवा बुद्धि के आवेश का परिचय देना है | इसी 
प्रकार प्रलयकालीन प्रकृति की भयंक्रता का वर्णन करते समय 
कवि यदि लिख जाय 'लहरें क्षितिन चूमती उठती' तो थोड़े घेय॑ 
के साथ निर्णाय देता चाहिए | परन्तु अन्य प्रसंग में कहीं एकान्त 
शून्य में लद्दरों भोर क्षितिज की इस निद्व न्द्व कानाफूसी के काम 
पर यदि कवि की दृष्टि पड़ गईं तो छाबावाद की छाप लग जायगी- 


ले चल मुझे सुलावा देकर मेरे नाविक धीरे-धीरे 

का ५४ .] ्ज 6 | ्। 
जिस निजेन सागर में लददरी, अंबर के कानों में गहरी 
निश्छुल प्रम-कथा कहती हो, तज कोलाइल की श्रव॒नी रे । 


कामायन्ती पर आइए । कभी आपने किल्ती सुंझुमारी को 
उठते देखा है ? सुनते हैं उनके उठने में भी एक कल्ना होती है । 
देखा है किसी को कोमल तन से हिम घबल चादर को धोरे धीरे 
खसकाते, फिर अलखाते शीतल जल के छींटे मारते, फिर धीरे- 
धीरे नेत्र खोलते चेतन्य होते ओर ऑँगड़ाई लेकर फिर सोजाते ! 
'प्रखाद' की आँखों में थोड़ी देर को अयनी आंखें रखकर मौन 
हो जाइए । यह प्रकृति वाला आज प्रथम वार कुछ 'संक्ृबित” सी 
प्रतीत होती है । न ज्ञाने क्‍यों ? को! 
,घीरे धीरे हिंम-श्राउछादन 
हटने लगा धरोतल से. क 
जगी वनस्पतियाँ अलसाई 
सुख घोतीं शीतल जल से | 
नेत्र निमीलन ररती मानों 


प्रकृति प्रतुद्ध लगी होने, , 
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जलघि लदरियों की अ्ंगढ़ाई 
बार बार जाती सोने । 
सिंधुन्तेत पर धरा-वधू श्रत्र 
तनिक सकुचित बेठी सी, 
प्रलय-निशा की इलचल-व्मृति में 
मान किए सी एंटी सी । 
प्रद्द के श्रति आत्म-निवेद्न की भूमि बहुत विस्तृत है 
जिसमे दर्शन. आकपेण, विरह, अभिसार, छेड़छाड़, मिलन 
आदि की बहुत स्री बातें सम्मिलित हैं । इनकी चर्चा महदादेवीजी 
के काव्य को लेकर हम अन्यत्र करेंगे | ब्रह्मकी सत्ता के 'आभास, 
का एक उदाहरण कामायनी के आशा सर्ग से लीजिए--.. 
महानील इस परम व्योम में 
अन्तरिक्ष में ज्योतिर्मान । 
ग्रह, नक्षत्र और विद्य त्कण, 
किसका करते से संघान ? 
छिप जाते है और निकलते, हे 
आकषण में छिपे हुए १ । 
तृण वीरुध लहलहे हो रहे 
किसके रस से सिंचे हुए १ 
है अनन्त रमणीय । कोन तुम !१ 
यह में केसे कह सकता । 
केसे हो ? क्याहो? इसका तो 
भार विचार न सह सकता ॥ 


-सत्यं शिव सुन्दरम- 


खत्यं, शिवं, सुन्दरमू” आदश-वाक्य तो प्रत्येक कलाकार 
का रडवा है, पर इन तथ्यों का उचित समन्वय कामायनी में ही 
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हुआ है। काभायनी में स्ष्टि-व्यापार को बहुत व्यापक दृष्टि से 
देखा गया है । कलाकार का सत्य न वेज्ञानिक का शुष्क सत्य है 
ओर न दार्शभिक का सूद्म सत्य । परिवर्तनशीकज्ष जगत, नाश- 
बान जगत्‌, कया सत्य है ? श्रद्धा उत्तर देती है जिस तुम परि- 
बतंन'! कहते हो घह 'निल्‍्य नूतनता' है। दुःखमय विश्व कया 
पशिव” हो सकता है ? श्रद्धा कहती है-हु ख इंश का घरदान है। 
दुःख के अंतर में खुख उसी प्रकार निवास करता है जेसे काली 
रजनी के गर्भ में प्रभात या फिर नीली लहरों में थ्ूतिमयी 
भणियाँ। और इस सृष्टि की सुन्द्रता के प्रति हमारा क्या दृष्टि- 
कोण होना चाहिए १ इस सबन्ध मे प्रमुख पात्रों की घोषणा 
छुनिए: -- 
इढ़ा-यह प्रकृति परम रमशीय अखिल एऐश्वर्थभरी शोधकविहीन । 
ठुम उसका पटल खोलने में परिक्रर कसकर बन कर्मलीम । 
सबका नियमन शासन करते बस बढ़ा चलो अपनी ज्ुमता | 
अ्रद्धा+- कर एही जीलामय श्रानद्‌ 
सहा चिति सजग हुई सी व्यक्त 
विश्व का नन्‍्सीलन पअमिराम 
इसी में सब होते अनुसक्त | | 
भ्रश्चु- आकर्षण से भरा विश्व यह 
केवल. भोग्य हसास ॥ 


--वर्णन-पद्धति--- 
चैभव, विलास, सोद्र्य, चिरह, मंत्थु, प्रल्लय, प्रकृति और 
विभिन्‍न वृत्तियों के कलात्मक पघणन के लिये 'प्रसाद! की कितनी 
प्रशंसा की जाय ! भाव ओर भाष-प्रदर्शन वा अपूर्व सामछजस्प 
जो विसी भी महाब्‌ कलाकार की परख है 'प्रसाद' में पृर्णा रूप 


( २२६ ) 


से मिलता है। एक शब्द या वाक्यांश में ही कहीं कहीं तो 
मूर्तियाँ खड़ो करदी हैं जेसे इड़ा को 'चेतनते', चिता को “अभाव 
की चपल बालिके', म॒त्यु को 'चिरनिद्रा' आशा को 'प्राण-समीर' 
लज्जा को “ह॒ृद्थ की परवशता' खत्य को “मेधा के क्रोड़ा-पतन्नर 
का पाला हुआ सुआ' ओर श्रद्धा के रूप को ज्योत्सता-निर्भीर किस 
सहज-भाव से छहा है ! 
पप्रसाद' के नाटकों की क्लिप्ट उक्तियों, उनमे आए गीतों 
तथा उनके काव्य-प्रन्थो-विशेषकर “ओऑसू! और 'कामायनी! 
को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ ठदक भाषा और 
भावामिव्यक्ति का सम्बन्ध है वहाँ “प्रसाद! का अपना एक 
स्टेंडर्ड था जिससे नाचे वे उतरना न चाहते थे । 'अ्रसाद' 
रक-दान से पहिले हमारी पात्रता परखते हैं । अ-पान्र को 
निर्देयता से वापिस कर देते हैं। जिससे यह लिखा है कि 
'्रामायनी कालान्तर में एक लोऋ-प्रिय रचना होगी' उसने सोच 
कर नहीं लिखा | मेरा अपना विश्वास है कि “कामायनो' के 
चाहे ओर कुछ गोरब प्राप्त हे पर लोक प्रियता का यश उस 
अथथ में उसे न मिलेगा जिस अथ में तुलसी, सूर, मैथिन्नीशरण 
गुप्त और प्रेमचन्द के। मिला है । पर लोऋ-प्रियता ही ते उच्तमता 
की एकमात्र कसोटो नहीं है। रोटी ओर हीरे में जे। अन्तर है 
वही अन्तर कुछ कलाकारों और 'प्रसाद” में है। जे। रेटी भी 
है और द्वीरा भी ऐसी तो एक सात्न रचना हिंदी से' 'रामचरित 
मानस! ही है। 'काम्रायनी' साहित्यिकों की प्रिय-बस्तु रहेगी | 
लोक-दृष्टि से परखें ते। 'प्रसाद' मे प्रसाद” गुण की कमी है। 
विचार-गांभीयं ओर नवीन कल्पनाओं को अ्स्तुत करने के 
कारण ते प्रसाद की कविता साहित्य के विद्यार्थियों को दुरूद 
प्रतीत होती दी है, पर उनसे छिटक भागने का मुख्य कारण है 
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मुत्ते उपसानों के स्थान पर प्रचुर परिमाण समे' कबि का अपूर्च 
अम्रस्तुतों को ग्रहण करना जेसे -- 
(१) नीरवता सी शिक्षा 
(२) मृत्यु सहरा शीतल निराश 
(३) विश्व-कल्पना ता ऊँचा ( हिमालय ) 
(४) जड़ता सी शात 
(४) कामायनी पढ़ी थी श्रपना 
कोमल चर्म बिछा के, 
श्रम मानो विश्राम कर रहा 
मृदु आलस को पाके । 


थाड़ी देर के केशों पर अन्य कवियों को कल्पनायें लीजिए- 


(१) चिकुर -विद्यापति । 
(२) लष्ष्सन मरे भुश्नद्ध बेसारे । -जायसी । 
(३) घन-पट्ल से केश | -मेथिलीशरण | 


व 


(४) कटि के नीचे चिकुर जाल में 

उलभ रहा था बाँया हाथ । 

खेल रहा दो ज्यों लहरों से 
लोल कमल भोरों के साथ | -गुप्त जी । 
इन चारो उदाहरणों में प्रस्तुत भी मूत्ते हैँ और अप्रस्तुत 
भी, अत भाव सहज गम्य है। जेंसे बालों के हम देख पाते हैं, 
उसी श्रकार अधकार, मेघ, सप ओर भोरे भी हमारी दृष्टि के 
सामने धूमते रहते है। उपसेय और डपसान का 'वर्ण' अथवा 
आकार! साम्य जोड़ने में देर नहीं ज्गती | पर 'प्रसाद” अलकों 
के कहीं कहीं 'तक जाल! भी कहेगे-विखरी अल्ञक्रें ज्यों तके- 
जाल-इस 'तक-जञाल' के साथ यह 'भाव'-साम्य स्थापित 
करने के लिये कि जेसे तक जाल में प्हंसकर बुद्धि की मुक्ति 
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कठिन है उसी प्रकार बान्न-जाल में फेंलकर मन न लौट सकेगा, 
कुछ पत्नों की देर लगती है । जिसमे इत्तना धेर्य नहीं हे बह 
'प्रखाद! को रूखा, दुरूह और न जाने क्या क्‍या कहता है ९ 
कासायली में चित्रों की भरमार है। (प्रसाद! जी सावनाश्रों 

ओऔर दिचारों को प्रकट करते समय उनकी पृष्ठभूमि में जीवन या 
प्रकृति के किसी दृश्य की कल्पना करते है। अत, पाठको की दृष्टि 
प्रस्तुत वर्णन को सेदती हुई जब तक उत्त दृश्यों पर न टिकेगी 
तब तक न तो वे प्रसाद की बात ही पूर्णरूप से समझ पावेरो 
ओर न कवि के सूक्ष्म काव्य-कोशल और उसकी भाझुकता से 
अवगत होंगे | 'छायाबाद' के प्रसंग सें पीछे देख चुके हैं कि यदि 
उस उदाहरण सें से किसी कोमलांगी युवती के सोकर उठने के 
दृश्य को खीच लें तो उन्तका आधा सोदर्य नष्ट हो जाय | मल्तु 
के हृदय मे उदित द्वोने बाली “आशा' के स्वरूप को देखिए-- 

यह कितनी सरुप्ृहणीय बन गई 

मधुर जागरण सी छुविमान, 

स्मिति की ह्हरों सी उठती है 

नाच रही ज्यों मधुमय तान । “ आशा 

जीवन में आशा नद्दोतो जीबनब भार हो जाय, अझत- वह 

अत्यन्त स्पृद्ृणीय है ! इतत्ती सी बात॑ तो और भी कोई कह 
सकता था | पर आगे चल कर अलुभूति-संबंधी उलकन खड़ी 
होती है । आशा के डदित होते ही कैसा-कैसा लगा करता है, 
यह दूसरों को सममाना सरत्त काम नहीं | कदि कहता है आशा 
के जगने (उदित होने) मे' घेसी ही रम्यता है जैसी रम्यता मनो- 
रमत उषाकाल से किसी अन्नुपम सुन्दरी के सुकुमार पलकों को 


खोलने के दृश्य से' | उस हृश्य के देखने से जैसा सुख दृष्ठा को 
प्राप्त दोत्ता है बेखा दी सुख आशा का अनुभव करने वाले 
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हृदय छा मिलता हैं। पर आशा उद्ति होकर ही नहीं रह जाती 
वह उठती, बढ़ती या उसड़ती है। इस स्थिति को प्रत्यक्ष कश्ते 
के लिए बह दूसरा गोचर दृश्य सामने लाता है-देखो, तुमने 
कभी किसी के सधुर अधरों पर संद मुसिकात की लहरियों को 
धीरे धीरे उठते देखा है । आश्वा की तरंगे भो भावपूर्णा हृदय में 
इसी सुकुमारता से क्रीड़ा करती हैं। उस समय जिस गुदगुदी 
का अनुभव तुम्हारा हृदय करता है बेसे ही आह्वाद का अनुभव 
आशा के विकसित होने पर होता है। और तब वह स्थिति भी 
आत्ती है जब आशा झमस्त अंतःकरण में घुसड़ने लगती है। 
उस मधुरता का तो कहता ही क्‍या ! पर कवि वहाँ भी सूक नहीं 
है | इंगित करता है-इस स्थिति को यूजती हुईं मीठी वान के 
श्रवश-सुख से छूब कर समझ लो । 


यहाँ कई बातें ध्यान देने णोेग्य हैं! पहल्ी बात तो यह कि 
कवि ने एक अमूर्त सनोकिकार को परिचित दृश्यों ह्वारा खस- 
माया | दूसरे जिस कोसलता, रम्यता और हर्ष की अब्बस्थिति 
उस मनोविकार मे' दे >खी ही कोमत्ता, रम्यता और प्रसन्नता 
उपसालों मे' बनी रदइने दी | तीसरी बात यह्द है कि वर्णन को एच्छ 
व्यवस्था दी जेसे पहले आशा का 'होना' फिर 'जगना! फिर 
उठता! और फिर नृत्य करना! ( अंत' करण में आवेश के साथ 
घुमड़ना ) | पर प्रसाद की कल्ना को आपने ठीक से नहीं परखा, 
यदि उस चित्र पर आपने ध्यान नहीं दिया जे। इस वर्णन का 
प्राण है । यहाँ आशा एक रमसणी है। पहली पंक्ति में” बह सोती 
दिखाई गई है, दूसरी से' जगती है तीसरी से' उठती है और 
चोथी मे सस्ती से भरकर दृत्य करने लगती है । सच बतलाइये, 
यदि चुप-चुप यह सब कुछ आए को देखने का मित्त जाया करे, 
तो केसा लगेगा ! 
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एक और चित्र देखिए। 'प्रसाद' ने एक रुथल पर समीर को 
'अग्ुओं को निश्वास' कहा है। अर आकाश में अमण कर रहे 
हैं, समीर अंतरिक्ष में बहता है । इस स्थापना में अविश्वाख की 
कोई बात नहीं | पर पूरा व्यापार क्रितता रसपुर्णे है, इस पर कम 
व्यक्तियों का ध्यान जाता है -- 
उन नृत्य शिथिल निश्वासों को 
कितनी है. मोहमयी माया, 
जिन से समीर छुनता छुनता 
बनता है प्राणों की छाया । . “काम 
कल्पना कीजिए किसी सभा में कोई खझुन्दरी नतेकी दृत्य 
कर रही है। नृत्य करते करते वह थक चली है. भोर शिथित्न 
होकर किसी दशक के पास रुक गई है। सुबासित निश्वास 
भिस्स्त होकर उस लुब्ध प्रेमी के अंग को स्पर्श करते हैं। 
कितना सोभाग्यशाली सममता होगा वह अपने को ! कितनी * 
शीतल होती होगी उसकी आत्मा ! 
समीर के परस से जे। हमारे प्राण पुलकित है। उठते हैं. उस 
का कारण भी यह है कि वद्द किसी ( नृत्य-निरत अर ) के 
शीतल सुरभित निश्वासों का सार है ! 
ज्योत्स्तालवर्चित यामिनी मे मनु के मुख से अपने लिए 
प्रेम की सघुर विह्नल बातें सुनकर श्रद्धा के। एक प्रकार का सुख 
मिला और वह सोचने लगी कि जो व्यक्ति मेरी अज्नुरागदष्टि 
प्राप्त करने के लिए इतना छुटपटा रहा है, उसे आत्मसमर्पण 
क्यों थ कर दूँ ! इतने मे' “लब्जा' से उसका परिचय होता है- 
बेसे ही भाया में लिपयी 
अधरों पर उद्धली घरे हुये, 
माधव के सरस कुठुहल का 
अखो में पानी भरे हुए। कल 
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अधरों पर उड्ली रखना' स्लियों छी एक मुद्रा हे जो बढ़ी 
प्यारी लगती है! आँखों मे सरसता के पानी' में जो पाली! 
शवद का प्रयोग है उछका न अनुक्षाद हो सकता है ओर न अथ । 
इस रम्यता की भाचषज्ञों द्वारा केवल अजुभूति ही सम्भन हे । 
परन्तु यहाँ वाह्य आऊकति-चित्नण से कहीं अधिक गहरा कवि का 
आशय है । वासना की प्रग्णा से नारी जब पुरुष को अपने 
शरीर को सीपना चाहती है तब उसके अच्तर की स्वाभाविक 
क्ञज्जा उसे एक बार अवश्य टोकत्ती है। और बिना बोले ओठो 
पर उद्चली रखकर वर्जन भी किया जाता है। उसी अर्थ में 'अधरों 
पर उड्धली घरे हुए' आया है। श्रद्धा जेसे ही शरीर-समपण की 
बात सोचती है, वेसे ही लब्जा एक बार टोकती है-हैँ | रुको, यह 
क्या करने जारही हो तुम ! | 
इसे कहते हैं सजीव चित्र अंकित करना ! 'सनोविज्ञान की 
ट्रोटाइज? में क्या ऐसे ही चत्र रहते हैं. भला ? इसी प्रसद्भः का 
एक चित्र और भी-- 
किरनो का रज्जु समेट लिया 
जिसका अवलम्बन ले चढ़नी, 
रस फे निभरर में घेंस कर में 
आनन्द शिखर के प्रति बढ़ती । 
इस छुन्द मे' इस प्रकार का दृश्य निहित है कि एक ऊँचा 
पर्वत्त हे. उससे मरना फूट रहा है, जिसका जल चारों ओर फैल 
गया है | इस जल झे परे एक युवती खड़ी दे । वह पबेत की 
चे।टी पर पहुँचना चाहती है पर तेरना नहीं जानती । देखती 
हे कि पवेत के शिखर से - लेकर जल में द्वोती हुईं उसके चरणों 
तक एक डोर आई है। उसे बड़ी प्रसन्‍तता होती है और आशा 
करती है अब डसकी साध प्री होजायगी पर रस्सी को पकड़ 
आगे बढ़ने की बह ज्यों ही आकांक्षा करती है कवि ग्रिरि- 
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शिखर पर अधिष्ठित कोई अन्य रमणी पूर्ति चट से उस डीर 
को खींच कर उस युवती को निराश कर देठी है। रूपक को हटा 
कर देखें तो यह पवत आनन्द का है, यद्ट निकर प्रेम का है, यह 
डोर साहस की है, वह पथिक युवती श्रद्धा है, ओर डोर को 
खींचने वाली रसणी-सूर्ति लब्जा ! पर सोचने की बात यद्द है कि 
कितना व्यापक और गहन व्यापार कि ले एक ही छन्द की 
रेखा सीमा से समेट लिया है । 
प्रसाद! की कबिता को सममने के लिए उनके प्रतीकों के 
अथे को ठीक स्रे समझने की बड़ी आवश्यकता है। काम सगे के 
प्रारम्भ के इस भाव-प्रवण विस्तृत बर्णशान को पढ़िए-- 
मधुमय वर्सत जीवन चन के 
बह अंतरिक्ष की लहरों मे, 
कब आये थे तुम चुपके से 
इजनी के पिछले पहरो में ! 
बया तुम्हें देख कर श्रातै या, 
मतचाली कॉयल बोली थी [ 
उस मीरबता में अलसाई 
कलियों ने श्रोखें खोली थीं ! 
जब लीला से ठुमग सीख रहे 
कोरक कोने में लुक रहना, 
तब शिथिल सुरभि से घरणी में 
बिछुलन न हुईं थी ? संच कंहना । - 
जब लिखते थे तुम सरस हँसी 
अपनी, फूलों के अचल में, 
अपना कलकठ मिलाते ये 
रनों के कोमल कल कल में $ 


( २३३ ) 


निश्चित श्राद |! वह या कितना 
उल्लास, काकली के स्वर में ! 
आनन्द प्रतिध्चनि गूज रही 
जीवन दिगनत के अम्बर में | 
इसके प्रारंभ और अंत मे' यदि 'जीवन वर्ना ओर “जीवन 
दिगंत' शब्दों का प्रयाग न होता तो वसंत के बन का श्रम 
हेता। पर इस एक “जीवन! शब्द ने पुरा आशय ही बदल 
दिया । वसंत का वर्णन न होकर यह “जीवन के मधुमय वसंत' 
या 'यौवन' का वर्शान हुआ | इस वशौन में कवि की ओर से 
हम बहुठ कम सद्दायता मिलती है) केवल इतना पता चलता हे 
कि “वन के लिए वद्द 'जीवन' शब्द लाया है। आगे चुप है । 
ऐसी दशा में' शेष प्रतीकों या उपमानों का अर्थ हमें अपनी ओर 
से लगाना पढ़ता है । सुविधा के लिए इन छुंदों मे' प्रयुक्त 
प्राकृतिक प्रतीकों का भाव दस नीचे दे रहे हैं--..' 


मधुमय वर्सत मघुर यौवन ु 
अंतरिक्त ह्म्द्य 

लहरों भारों 

रजनी के किशोरावस्था की 

पिछले पहर समाप्ति 

कायल मन 

कल्रियों बृक्तियों 

कारक ( कली ) नव युवतियाँ 

शिथिल सुरभि मरत उच्छबास 

धरणी पृथ्वी के प्राशियों 

फूलों के अंचल में हँसी बाल्ाओं के शरीर में लावर्य 
भरनों की कल-कल सन की भावनाओं 


काकली के स्वर हृदय की सधुर वाणी 


( र३े४ ) 


इस प्रकार के प्रतीकों का अर्थ बहुत कुछ प्रसंग पर निर्भर 
करता है। अत: कामायनी में जहाँ कहीं इस पद्धति का अनुसरण 
'प्रसाद'! ने किया हो वहाँ इस बाद का ध्यात रखना चाहिए । 

प्रसादज्ञी' के मस्तिष्क की एक विशेषता है नारी के कभी 
कभी पुल्लिज्ञ मे' संबोधन करना । 3दू मे' यह अत्यन्द सामान्य 


प्रवृत्ति है जे से--- 
मे उनके श्राने से जो 


श्राजाती है मुँह पर रौनक, - 
वे समकते हैं कि , 
बीमार का हाल अच्छा है । :' 


पर हिंदी के कष्षियों से' यह लत 'प्रसाद' का ही थी। आँसू 
मे' भी इसका आभास मिलता हे । '“कामायनी/ 'मे' सी श्रद्धा को 
मनु पुल्लिज्ष मे' संबोधन करते हैं। इसका इसके अतिरक्त ओर 
क्या उत्तर है| सकता है कि कभी कभी इस ग्रकार घ्ोलना उन्हें 
संभवत: प्यारा लगता हे। | लिद्ग और वचन के साथ भी वे परी 
स्वतन्त्रता लेते थे। 'कामायनी' मे” आधे दर्जेज स्रे ऊपर ऐसे 
स्थल हैं जध्ाँ लिक्ठ, वचन की गड़बड़ी मिलेगी ॥ पता नहीं इस 
विषय से' वे कवि-स्वातन्त्रय का प्रयाग करते थे या 'पंत' जी के 
समान उनकी दृष्टि में सी शब्दों की “श्री सुकुमारता' आदि बिखव 
जाती थीं | 

कामायनी' शत्ताब्दियों से' कभी कभी उत्पन्न होने वाले. एक 

प्रतिभाशाली कवि की प्रोढ़तम रचना है और चिता आशा, पेम 


इष्यो, क्षमा, आनन्द आदि साल कालिक एवं सावदेशिक भाव 
नाओं को समेटने के कारण गन्धवह की भांति इसका रख नित्य 
नवीन रहेगा। .' ९ 


कक अरलकसथ००२-+ल्‍कन७पममन 
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लेखक की रचनाएँ--- 


खड़ी बोली के गोर्व-अंथ । 
सहादेवी को रहृस्य-साधना | 
निराधार | 


अबसाद ! 
सोने से पहिले »< 
शेफाली »< 


.. प्राप्ति-स्थान 
वेश्वम्भर मानव एस० ५ 
बनबटा छटीट 
मुरादाबाद। 


क 


महादेदी की रहस्थ-साधना 
यह प्रंथ रहस्यवाद के संत्रंध गें फेलायी गयी सभी आंतियों का 
निराकरण करता हुश्रा इस क्षेत्र की सर्वोत्कष्ट कछाकार सुश्री महादेवी 
चर्मा के सादित्यिक व्यक्तित्व का विघलेषण और काथ्य का विवेचन एक 
सरस व्यवस्थित शेली में करता हे । इसमें उनके काव्य की व्याण्या के 
साथ ही प्राचीन काल से छेकर अब तक के रहस्य-वादियों की रहस्य 
प्रवृत्तियों का परिचय भी करा दिया है | पृष्ठ २०० मूल्य २) 
सम्प्रतियाँ 

इतनी सह्ठज सुबोध शेली में छि्ी आ्ाछोचनाएँ हिंदी में चार छह ही 
होंगी | श्रपनी बात कहते समय आलोचक कहीं जटिछ नहीं होजाते, यही 
उनकी सब से बड़ी विशेषता हे। उनमें आलोचक की सूक्षम परख ही 
नहीं, मर्दी की रसानुभूति भी है। --विशालू भारत 
इससे न केवछ महादेवी के ही सममभने सें आसानी होगी, परन्‌ 
भारतीय रहस्यवाद को परंपरा पर भी पर्याप्त प्रकाश पढ़ेगा-पाहित्य-संदेश 
पुस्तक विश्वविद्यालयों की उच्च परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये 
उपयोगी छिद्ध होगी । “हिन्दुस्तान रिव्यू 
महादेवी की रहस्य-साधना से मुके सोचने मनन करने के लिए 
काफ़ी सामझी मिली । निराला जो पर अपनी पुस्तक सें उसका उपयोग 
करूँगा । आपने महादेवीनी की बातचीत का बड़ा सुन्दर कर्णन किया है। 
““डा० रामबविलास शर्मा 

गीत-काव्य, रहल्प्चाद और मद्दादेवी जी पर आपने बहुत सी मौंछिक 

दात कहीं हैं | मेरा तो विचार हे कि इन धिषयों पर छिखने वाछा ओप के 

बनाये हुए आधार को छोड़ कर हा यद ही कुछ नया क६ सके ! 

--दरवं शराय बष्चन!' 

महादेव जी का अधघप्रयन मार्मिक हुगआ है । _. ड7० देवराज 


निराधार 


कवि के जीवन से संबंधित सुक्त छन्द में ५ मार्मिक कहानियों का 
अ्रपूर्व संग्रह | निराधार काव्य है, संस्मरण है कहानी हे | 
पृष्ठ १२६ मुल्य १॥) 


--सम्प्रतियाँ--- 


'श्री० बिद्॒म्भर मानव भ्ावयिन्नी प्रतिसा सम्पन्न सी हैं और कार- 
यिन्री प्रतिभा सम्पम्न भी | चे समीक्षक भो हैं और कलाकार भी । 
निराधार! उनके सफल कछाकार होने का प्रमाण हे | श्री० मानव ने 
आत्म-कथा की जिघ काव्यात्मक पद्धंति का अ्रवलंब किया है वह हिंन्दो 
साहित्य के लिए नवीन होने के कारण प्रशंसनीय भर अचुकरणोंय है | 
ये कट्ठानियाँ आत्मकथात्मक हैं ग्मतः इनमें श्री" मानव के व्यक्तित्व को 
भलछक सर्वत्र मिलती है । ' इनके द्वारा उनको भावुंकता, स्पष्टवादिता तथा 
विशुद्ध-हद्यता रुपष्टतट: छक्षित होती है । कहानी कला की दृष्टि से ये 
कहानियाँ बढ़ी सुन्दर हैं । 
कहानियाँ प्रायः यथार्थंवादी हैं, पर शिष्ट । इनकी भाषा सरल होते 
हुए भी व्यंजनापुर्ण और सप्रवाह हे । विश्वास है नबीच और कात््यात्मक 
प्रणाली पर लिखी गड्ढे इस आत्मकथा का स्वागत खारा दिंदी-संसार 
करेगा | 


(४ 


--साहित्य संदेश 

श्रेष्ठ काष्य दे. छिए. जिस तट्स्थता और व्यापक 'अनुभूति की 

आवश्यकता होती है घह निराघार की समस्त रचनाओं से पूर्णतया 
प्रस्फुटित होती है । 


मानब भाठुक हैं-प्रत्येक कवि अनिवार्थत, भावुक होता है-प्र उनकी 
माधुझता व्याधिजनक नहीं है। साप्तान्य प्रेम और विरह की भावनाओं 


कीजक 


के चित्रण में घनकी संतुलन शक्ति-समत्व बुद्धि-निराघार की फव्िताओं में 
चामत्कारिक ढंग से व्यक्त हुईं है | उसका कि रोता गिह्ग्रिढ़ाता नहीं । 
उलके दृष्टि होण में एक सलरस दाशनिकता और श्रेष्ठ नेतिक्त्ता है। 

'निराघार' का कवि भाषाविद धोने का प्रमाण देता है । शब्दों का 
वह आवदधयकता से अधिक प्रयोग नहीं कर्ता । उसकी शेली में स्वाभाविक 
प्रवाह, शक्ति और प्रसन्‍नता है । 


पनिराधारों आधुनिक काव्य हे मिये को प्रवक्ष्य पढ़ना चाद्विए । 

न्‍ ' “-सरत्वती 

 अतुर्कात छंद में अपनी स्छृतियों की कुछ सज्यजऊ छायाओं को कृति- 
कोर ने संग्रह में आकार प्रदान किया है । इन्हें कहानियाँ कह गी एक 
फ्वि द्वारा छिखत । लेखक की अनुभूति इनमें अत्यन्त कोमछ, भावना 
बेहद सुकुमार प्रौर इन पर उसका स्पशश प्रौद है । विचार संयतद और 
गसीर है । भाषा ओर भावों से तादात्म्य है । पाठक रस सें छीन हो 
जाता है । -विज्ञाल भारत 


“निराधार' को ऋ्रमणिक्ता से ५ शीर्षक है-सासी, चंपा, सीरा, महा 
साया, नरगिस, श्यामा, सुपप्ता, मिस्र वौयलेट शआारती । इन सभी के 
अंतर्गत कवि संस्मरणों के रूप में कुछ संपर्कों का वर्यंन करता है| उसकी 
कण्पना सावुकत' सें डूबी हुईं है । 'मानव' जी में हम छंदों की सरलता 
भाषा का सुल्झाव, भाव-प्रदुशन सें संयम ये सभी ग्रुण पाते है । 

पु आछ इंडिया रेडियो, छ्ननऊ 
“कलाकार के रूप से 'मासव' जी का हम द्विंदी-काव्य के क्षेत्र में 


हृदय से स्वागत करते हैं। उनसे शर्त है, नेज है, धारा है। उनकी कछा 
परिपक्व है । -रानी 


' मेरा विचार है यह कृति मेरी भाँति बहुतों को तृप्ति देगी । 
“+ सियाराम शरण गुछ 


